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लामदूग्राततो म मपे सो एनस्त्य समसणा] । 


«29 न अ 999, > 9 थ्‌ अ ०99. ००, > 2 ० म. -इ- 


बिलासपुर, मध्यप्रदेश | जगन्नाथ प्र्ताद 
१९१८ मानु-करवि 1 


प अ क पकक त कद क~ = = ` ` | 


ग ^-^ ट क ० ० अ, अ म 


¢ हिन्दी 
न्दी-काव्यालङ्कार का सूचीपत्र । 
६ 
{ अन्वा ठ नाम पृष्ठ शषवारा फः म शृ 
/ अपरोपानिशरयोक्ति . दे | भरभपनी ४५५ 
¢ अतपर "साय १०० | अपारा ७२ 
ह अनश्युन > ८१ { अदावत्ति ९५ 
८ निलयो २९ ( भयार्रार १५ 
् भव्यतातिशोततिः & ३९ | अन्वर्‌ दन ४२९ 
(1 मयु ९१ | भष्य्‌ ५ ६६ 
न भपिकि ६२ | भ्दणा 0 ५८ 
6 भनिपलान्नेप + १०२ | भमरगा+ ५८ 
६ भ्न-प्य 2० | अगन्‌ र ५८ 
1 भृङ + ६२ | भमनभ्वन्देषि २०४ 
4 अनुगु ८२ | भमवतनिनयेोनिः ३० 
कै भकृष्पि 3 ९६ | भावृतिनपद 2२६ 
€ भगुप्राभ क ३ | आद 4 ५ 
& मभ्प्रुगान ^ १५ { रष्वा ~€ 
‡ भगत ध ७८ [ उदरा द 
४4 भ मामु ०८ | उपि क <? 
1 क्मृक्पृर ४३ | उद्कागात्य 1 
ह कवादुपान 3४ ७ | उपमान ५५ 
€ भभ्ङ््दाद्‌ + १०६ | उष्नाादम ९९ भष 
वि भपय ‡ १५८६ ! 2५1} ष्‌ 
£ ४) ४ १५६ [ उन्मद्‌ ५५ 
1 ५१९४ [१38 यथ 
| ४॥ ५. ४ * ६१ {टा ५ ४ 
श्वे कनन ५१ { ०142 + दद्द 
& ॥ # ४ ४६ { ६११, ग्र ~ 4 
¢ शद ¶ १०६ {डन ४६ 2» 
“+ कपर धरण ५४ [| {रन्य ०५ 11; 
धु भव्य ५४ ४५१ ६१८४ 3५ १५६ 
पै स्वस्सर ८ ५७५ | इण्षट {स्क * य 
1111 











० अ, धन न ० अ 29" 4 2५७, ००, 


01771९7१ 








(क 1 3 
{ [२] सचौपन्र1 ! 
॥ + ~~~ ~ ~ ` ~~~ 
काकताखाय १०७ ] त्िहतटर २९९ ६ 
र का्वकासि १० | तुत्ययोभेता प ॐ 
 कारकदोपकः । ३७ | दट्यक् १०० 
4 कारणमान्ग ६५ } ददपूपिका ¢ २०४ ¢ 
१ फालभेद्‌ दोष ९०५३ | द्विनधिनपन्त २०८ ˆ शर 
१ कार्योलम $ ७९ | दापकः १६ “ 
8 सानव्धाधापोत्ति ७१ | दशत ४० 4 
¢ यूपमद्क 9०७ | दुष्कृ १४ 1 
(4 कृम्मीग १०७ | देदरीदापक २०० १ 
| फतवापरूनुति २६ | दाष अधौल्कार्‌ ८०१ 
? सुतिगन १०७ | दोप श्रच्दालक्रार १०० 1 
फोमला ५ | निदशना ५ ^“ 
१ यतीडिन्य १०७ | निरक्ति ९२ 
4 मम ६७ | निरेष्ठ १३ 
| गङ्कुरिका प्रग १०८ | जिपयाभाम ५ 
{ गणपत्ति १०८ | रषि + ४०९ 
? गतागत शद | याय १०५ 
गृहोक्ति ८७ | भ्यूनता-दोष २०६१ 
४ गृढोष्त्‌ ह < | पेभ्बध ४६९५ 
४ गौडा ८ | परिकर । ५७ 
। सरमरदौप १०८ | परिकराष्ुर ४८ 
ट बुणाक्षर १०८ परिणभि २४ 
ट ष्चद्र चदा १०८ | परित ६८ 
चपलातिदायोक्ति ३३ | पिरया ६८ 
ट चित्रारुकोर्‌ १२ | पर्पा ५ 
ट जित्नोत्तर + ८५ | पाचाला ५ 
2 छेफानुप्रान ३ | प्य्याय ६७ 
भर छरापहनुति २७ | पगयायोक्त ८२ 
६ छक्ति + <९ | पय्वस्तावण्नुति २७ 
जल्तरग १०८ | पिष्टपपण ८१५ 
(4 जर तुदिका १०९. | पिदित ८६ 
ट तदयु ८० | घुनस्क्वदाभाम द्‌ 
् पिरस्वण्र ५ ७० | पुरुपभेद-दोष १०६ 


(4 4 9 ~ + 


( 8) >> ~ ^ +: 


\ 
॥ 
{ 


(~ + ए. + 


सूषा 
पून्यन्प 
प्रियरएपम 
श्र्पथ 
[| 
रन्यमध्य, 
पर्वन्‌ 
प्रनल 
प्रमदनाव 
प्रम्वुरपतुर 
प्रष्पन 
चर्मा 42 
्द्ान्पा पदर 
द्रति ह 
1101 
मुर 
परए 
7; * 
न्दा स्व 
पारि पप 
ष्व 
1 ७१ 
1. 71, 
1१ 
{५ ददन्म + ` 


[111 ५ 


सूनीपन्र ॥ {३३८ 
१८ रसपपार ८५ ध 
८१ | -खयन्‌ ०१ । 
३९ भ्ननापमण ^ ¢ 
८3 | गकिदयन ०३१ प 
2 कपु 9 ॥। 
०० ॥ सपपानिय\ ^ ८१ ४ 
७ ॥ 11101 [7 4 
स 1१14. ६१ (4 
१००} रश्योपना ५९ 
१ छदाप्रम #। [7 
_ £ 
७५ | ५ न्ष १५० म 
) नुपापमः शनः ^ 
9२ | +) ७५ ५ 
०९1 रा ८६ ¢“ 
१५। सपसवन्पम ४ 1] 
४१० | पुद्र! त ५५ ग ८४ 1 
9 | चनानि र ४ ौ 
८०» ॥ पनण२ १५६ # 
9) स्वग 4 ६* ९ 
५० 1 विषण्प १ (१ 
५ {किप + 
>“ | १६५ १ ः 
ष {९१४७५ ५ \ 
७९ १ [५६११ १५१ 3 
1; । द ण ५६ । 
< | (४ ~~ ५६ 
१४५ 1 भृ ४ 
१ {९१-५ *% 
ऊभकः {६९ ५४ 
९६१५९ ६६ 
ष ॥। {६.१ * ए 
षभ ॥ {५९ ४ 
८१ शृ ॥ 3, 


थ 


गल रथ > >, 9९ र ^ "292 


५६४] 


1 
[1 


ए 





ना म 
पृ्तिमिणेध 
यृष्यनुप्राम ध 
प्रदकुमासे काफ्वु . 
मदमा 

यैषस्य 

स्थृततिरेक > 
व्याघात ९ 
च्याजर्निदा 
भ्थाजस्तुति 

भ्थायोक्ति 

मघ्दममाण 
दाब्दालयार 
शुद्ाष्लुति 
चअयनुप्रान 

श्ग्वना 

श्वअव 

र्प-दाष्द 

समष्टि, 

म्म्‌ फर 

सदह 

सद्‌ उणयषरकृषर 
सवन न्याय 


"सुचीपन्र । 
९ समर, ६५ ॥ 
२०० 1 समप्राध्य्‌ ९८ 
२ | समाधि ७० 
११२ | समामाक्ति र १४४ 
५ | मयय ५ ६९ 
१०८ [ सवधानिलनोाक , २ 
१ | मभाव षद 
६४ | मभाव ति ७४ 
५३ | मृष्टानि ॥ 3 
८३ | मापयन्ति ८४ 
८६ | माम्य ८३ 
०4 | मार ६६ 
2 | पिदविरकन १६ 
> | सुदोषदव्न " ०११ 
६ मूक 8.9, 
३९ | मन्म ८६ 
८८ | रथालापृनः 9०५ 
८१ | स्मरण व) 
९७ | स्मभावोक्ति ०८ 
९८ | दतु १९३ 
4५ | देत्वपहनुनि २६. 
२० | देटनक्र म्यष्य ५१० 
००५ | क्ताग्नोरे न्याय ४५२ 





1 
( 
८ 


~) 


डः 


{ 
६ 
\ 
६ 
¢ 
{ 
! 


८ 
१ 
र 


4 
£ 
¢ 
% 
च, 
¢ 
कै, 
£ 
॥^) 
& 
८ 
£ 
¢ 
> 
£ 
¢ 
व्‌ 
^ 
६ 
#॥ 
४ 
क 
‰ 
६ 


योनो भ त 9) अ) अ प 9 ज. ५. क च नः 3 ४४ 


ण क 2 ऊ अअ उर. 2 


००; 


ट 


2 शी ~~ 
१५ += 0; 


हिरः (9 काव्यारुङ्कारं । ~ 
हेन्वी-काव्यारडरं 
( एिषटुषाल ० 54५) } 


1, 


> श 2 


१, कान्य जिसमे अन्त दोता उसे फाव्यालद्ार फते ( 
६ फान्यदो प्रकार रा है (९) गथ (ददर्हिति वाक्य) 
(२) परय (छ निवद्‌) जिसय गयवा षय दोनों { 
उश्लको चपू कहने ई» यया-- 

+ ४ 3 1 
दः निवद्ध सुपय कि, गद दतत पिन धंद। 
चेर्‌ गदयऽरुपद्य मय, भातु भनत्त सानंद ॥ 
२, फाव्पफेदो भेद श्रौर ६८१) दय, जो देमने योग्पप्त 

यथा नारफादि (२) ध्रन्य जो सुनने ग पटने फे योग्य 
ध अर्पात्‌ तिपि इट यथा रामामरणादि। 

३. फाठ्यान्नगन चमार फो श्यततयुार फदवे दई । अस्यलर 
फा घस्य ईै-कान्प फी णोभा दाना । 

४, अमद्धार्‌ तीन मर्ररेप्तने६ - 

१ चन्दर, नघ राष्ट म्यना फ वाग चमन्तार 
भमित दे । पथा, रेपूनद्‌ भार्नद द एलन भ 
दणारभ नेदनम्‌। 

२ अयासपतर, जदं च्यम यमरयर पामा नोद्‌ । मष, 
भानि मे माद दनम, पालामेर दार 

३ उमदादशयर, न्द एप ते विर श्वरभर्‌ पच 
शिप्मग्प्द रद्ध पाद्पे ङ पणन र, पपा 


"द "ल 9 ० द" > > 


+ 
४५ कै #> ८ 2 3, च १६ दु इर = चत ऊ ६. 


1 


' { 


;>> 


ष 1 क ~ + 
४[२] ~ हिन्दौ-कान्याखद्षर + 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ^ ~--~ --~ ~ ~~~“ ~ ~ - ~~ 


| 

1 

$ [1 [> [^ 4 9 । 
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ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भक्ति सचिदानद्‌ ॥ 
9 चू०-अञ्कार का विपय कीर मम श्म वादग्रस्त ६ अतएव | 
क नः अ क क क 1 ॥ 
ट विदयार्थेयो को चाचि कि यथा संभव परस्पर वादाचुतराद्‌ 
४ द्वारा इसका अभ्यास सिद्ध कर । ¡ 
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ट शल्दाठ्ड्भर 
ध { ¢ 0षिपा९ म अृर्ल्ला 1) ५०५९) { 
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शब्दालंकार के आठ भद दै, १ पुनरुकवटाभाम, २ अनुभासः! 
# ३ यमक, ४ वक्रोक्ति, ५ मापासमक्) ६ छप, ७ मस्क 
४ ओर ८ चित्र । भ 


१ पुनरुक्वदासास (धुन उक्तवत्‌ भामासः 


 पुनसुक्ती वद मास, शव्द भिन्न एकार्थं जहं । 
६ अर्थं जुदो परकास, भेग अर्भगहिं रूपते ॥ यथा- 
सह सारि सत सुरस, तुरंग आद्रि पद सेन । 
ट निकट तुम्ारे रहत वरप, युपनस विघुध सुवैन ॥ 


नि 


† यहां मरथमादधे मं सारथि ओर सूत ये दोनो भिनर दोन 
(पर भी एकार्यवाची ह परतु पद भग करने से अर्थं जुदा 
¢ नावा है जेसे डे प सदसा ( वलपू्वेक ) रथि (योद्धागण } श्रत 

+ ( सारथी ) तुरंग (घोडा) श्रौर वैदल फोन श्रादिसे अपप 


^ ~ 9 29, > न >) ५ क ~>. (न > > ब ॥ 


` शोभायमान हे । दिती म अर्भग पद सुमनस ओर विबुध भी 


४ एङा्भेवाची है पर अथं जुदा ह अर्थात्‌ मत्री ओर पंडित । 


> ० थ अ > क अ 0 अ 9 


# र 2 न ० > 2 >, ऊ 
(दिन्द्र -कान्यारद्ुर । [३] { 


५ ~~~ ----~----------~ ~ ~~~ -~ +~ ~~ ~ ~~ ~~ 


‡ २ आनुभ्रस 

प ( 11८९1 ५६७४} 

¢ (व साम्य मुमा, वरप्येऽपि स्वरस्य यत्‌ ) 

^ { १ 

ट 

४ 

ट 

( 


उयंजन्‌ सम वरु स्वर असम, अनुप्रास ठकार 1 
छेक वर्ति, श्वति, राट अरु, श्र॑त्य पांच विस्तार ॥ 
जहा व्यंजन फी समानता दो, स्वर पिरेतान मिं यदी 
श्नु ६१ अनुमास पे स्त्रे फौ गणना नदीं फीनात्ता। 


८ 


& 


१ फेर-अमुपराम 
( 8111221८ र [त णातत) ) 


निरि की, 9 0 


॥*4 


ज नेर व्यजनन की, स्राद्रत्ति एकं चार। 
से देकानुध्राम ज्यो, यमल कमल कर धार ॥ 


१ 
१ 


29 ण > ख अअ 


¢ चेका अर्धं चतुर ६ व्यजन सस्य सग्रद्‌ माम्य 
सनेकधा \ जघनं अनेक स्यननों पपरन पक वार फप्पृनषट{ 


प्राति ्ो उमषठो छषालुपास प्रहत याकम धारं भ" 


ट 
‡ 
¢ 
{शनौ भर श्चपल पमल पं श्प की पकती परर प्रथपृनस{ 
दरद्रति र पदि एक्‌ स्थन सें ्पलतः घ जति दमे स्थाने 
षलम प्ते मो पपू नदी मममना चाधि कमि "रः ए 
(भाश न्मन कि भर्‌ । पपा-- 


1 


(१) गपा ङे ण पन गुनि, चीनी चिन सुभाय + 
दाप्पदूग्दो विमरी पुरो, मुधाम्दी अदुनाय) 
यापर भार दनदन्पणा, साती मार पङ 
[3 एने क 
भ दी, सुपार रटूपापर्ये नरद प्रप्र दाप 


न भ क क क न म क ४ भन 


के 3 ९६8 च न मक 


+ 21 


ट 
1 
¢ 
र 
% 
%& 
# 
4 


॥ 
०23. "५ 2 [1 + 2920 1 


॥ 
1 


१4 र न ० ननन “थ "इथ, 
[४] हिन्दी-काव्यालक्कार 1 ' 


[८ ^~ ----------~ -~--~-~~~ ~ ~-~--~~+~ ~ ¢ 


द वैसेदी दाख दुखी मे 'द' ओर ख की ओर मित्तरी भौर) 
सै मेभ ओर र्कीएक एक वार दी रातति ६ै। 


(२) शभ शोभा सोरै सदी, वारी वर चत चाल 
यहां शकार) भकार, सकार, दकार, वार, रकार, चकार 
शरोर ठ कार का पक एक वार्‌ दी सादृश्य है ! ` 
(३) वापे द्वार ककरी चतुरे चित काक्श सो उपिर वृधा 
करीनरामकी कथा उरी। 
यां वृथा अर कथाम य)! की, चतुर आरचिनम च 
श्योर “त री, करी करी मे ठाना बणे डो ओर ककरी] 
काकी तीर्न वर्णौ की थावृत्ति एफ एरु. वारदीदै। 
(४) भजङ चाप दाप वड्‌ बाढम (पअदरत्र) । 
(५) छम करी कह देम त्रिसेखी (खेम, छम, कक) 
(६) यति गह गहे बाजने नाजे (ग) दह्‌, व,ज) ` 


(न ण 


२ इ्ति-असुमाम 
( [दत्तन्न च 111४८ ) 
व्यजन इक वा साधक क, अवृत्ति कया कार । 


¦ 
{ 
{ 
{ 
८ 
{ 
, सो धु्यानुप्रास "जो, परे वृत्ति अनुशलार ॥ , { 


4 


र 
£. 
त्तिगतत अनेरू व्यजनं का अथवा एक व्यजन का कः ध 
वार सादृरय हो उ्तको वृच्यज्ुमास कदते हं . समं कऋमाक्रम ठ { 


विचार की आवद्यक्ता न्दी, यथा-- ( 
(९) करि जय जय जय रघुरल केतू । ¢ 

(२; सत्य सनद सील्ल सुख सागर ॥ ^. ¢ 
व 2 ट अ अ अ द 2 य शि 


४ ० अ ल य 9 दर ० 29६० न्ती 


दिन्दी-फाग्यरार्छार । {५} ६ 


{ वृत्ति के तीन भेद्र द (१) उपनागरिका (२) कोपा (३) पम्पा । { 


४ १ उपनागरिफा-जिसवें मधुर व॑ तया सानुनामिफ श 
वाहुल्यता ष्टे, परन्तु ट ठ डद ष नटो यथा-रधू्द 
धमानेद कद्‌ फाशलचद दशरथ नेदनम्‌। गुण-माधु् । ‡ 
अनुङ्रुरस शगार, शास्य, करुणा यर्‌ णात । 


६ 

{६ 

२ फोमटा-जिस्े भायः उपनागग्किाफे दी वर्णं हो, परतु£ 
योजना सरल दो, सायुनामिर शौर सयुक्त बण 
कय हा अर श्रसप ममास वानेया समास रषि 
रसे णन्दे तजो प्रते या सुनते समम पे भाजा 
यया-सल्व सनेह सीन सुखसागर । गुण ममयर । 
अवुशखरस-सय रस । 


9 > ^ 


3 परुषा-निसपे फठार व्य ट ठडदष, दित कर्ण, २५, 
दीष समाम नथा सयुप्र पर्णो फा बाष्न्य द नसे 
यक यकः फरि पर्छ फरिरुषट फस्द्‌ परि युन 
गुण-~द्राज । पनुलरम-पीर, पीनसः भय) 
प्रदूथुन प्रर सीट । 


^ च ० 


५५ > > ५ 9. 


दपनागरिका भोरफौमनाषी रीनि फो ददर्णी पम्द 
पर्पा णी रौनिभे गाद कपे पद्मी सर मारी पिप) 
फो पांचाली रौनि श्ल यदि पांयान्य पे गृहा शृद्धन्मष्ः 


7 वद्सादी रीति फनी इ, बपा-- ६ 
# 

ॐ १ क 

चेदर्भा सुद्र सरन्य, मौटरी मृदित शूदर 1 २ 
पायाप्नी जने जा रना गुद सशृदु 1 ‡ 


च > च" क~ 9८ न 2 क अ ८ € 0 अ 9 न 2 2 


भुल 2१ च ॐ १ 9 कथ ^ च = ककय, 2५. आ >»; 


क (1 
[८] दिन्दरी-कान्याखदूार । 


¢ ~~~ ~~-~--------~~--------~- -~--~---~---~---~------------~ 


{ , नाम उदाहरण । 

४१ सवान्य न चष्ट, सत्र तजहु, हरि भजहु यम करं । 

{२ समान्य-} जिहि सुमिरत सिधि होय, गणनायक करिवर बदन। 

$ दिषमान्ट| फरहु श्रलुग्रह सोय, बुद्धि राशि छभगुख सदन। 

४३ समन्य--सय तो । शरणा । गिरिजा । रमणा । क 

१४ विपयान्ल-सोभिहिं मिय जिषि दाम, कामिटि नारि पियारि निमि 

तुलसी के मन राम, पेसेहोक्वकगिहौ। 

५ समविषमान्ल-जगो गुपाला । सुभोर काडा । कटै यशोदा । 
लद भरपादा। = 

६ मिगतुकान्त-डुनों कुजो प्रति दिन जिन्दि, चावसे था चराया' 
जो प्यारी थी परम व्रजे, लादक्ते को सदाही।' 
सिना दीना तिरर वने, आज नो धुमतौ ६ 
ऊधो फैसे हदयघन को, दाय ! बे येलु भूरीं | 


२ यमक } 

(“०१९५१४० मा सजपा विलप फलापणहु }/ 
यमक शुब्द को पुनि श्रवण, अथ जदो होजाय। 
शीनल चंदन चद्नर्हि, अधिक अध्चिते ताय ॥ 
( यदा चदन शब्द दो कार्‌ आया हे एक श्रै चदन दृमर' 
६णव्द का सवय ` नदिः के साथ निपेववाचक ई, यमक्रम द 


श्रौरल,व आर कव, तथार्‌ प्रारख फा भेद नर्द मानः 
{जाता ईै। 





~ 2 #* > 29 "2 > 9 ऊ 


०.22 92 


। 
॥ 
| 
1 
{ 
॥ 
4 
( 


( चमरादौ भवे दैज्यं, उतोषैगोररोस्तवा ) यया- 
भजन शदो ताते भ्यो, भज्योन एफ वार्‌! 
दूर भजन जातं वलो, सो तू भज्यो गवार ॥ 


मी भ 


अको न्ध त क नद न 


¶. 2 





व 2 न ^ 2 ०, 9 >, नन द "द. ६४ 
£ पन्दरी-काव्यान्टूलर 1 [९1६ 
¢ "4 न 
{ सूघ वराद श्रये, दोक तया दृदृताथ बहौ शब्द फ 
{ यार्‌ मवि सो यमर नी वथा-राम राम्‌ फ राम्‌ कि र 
¢ रमगमकदिरा से मयोग फो वीपा क्ते 
¢ (बरीप्प्रायाद्विसक्ति ) दृममे पिशेष चमत्कार भरती नही $ 


छता, अनुमास भ्तही पान क्िय। जाय । 
£ वक्रोक्ति 1 
{ ^ गपनिदधकपत पदतणो ^) 

(यरो दभाति फो, फ ओप पुनि काकु) 
वाक्य शब्द कै सुनती, अर्थं अनेक लग्वार्हि । 
वहे श्छेप वक्रोक्ति दे, भग अभग टखार्हि ॥ 

१ गप्र दकोष्ठि 
शव्द भग करि अथं जहे, अन्य कट्टर होजाय । 
य भग पदर ताहि को, कहन सुषि समुदाय ५ 


4, 4 


1 


१ गी णािनो प्यास इपारो, मदा तुष्टी एकर भप) 
{१} गोग घाच््नी (२) मः + हदशा ~+ भा्नी। 
नगद जष्टं अदधा मानी नष अमप्राह्प्ष्। 


[कि ति 7) च -4-न= 2. 


२ भरत न्प्ल सपो, दुधि मरक एर भेय। 
नाः माम भमर छदो, पमि भृपननगै मेन 
नन्योनो- रान क भूृपय तन्वाना -कमनती शुनि 
दद {नार नाक, स्म 4 परमन द, श हर $ 

( प्सन्‌ ष्यादर) 


ॐ ५५ त मक क, त मे कनको क ऊर्म क क द. क्क 
1 


| 


37, 2 =^. > १. ^ 29 >.» ५ ॐ १, र द >~ द 2 क 2, 
् 
२ कषे. क = क र 


४ 
>~ 23 1 + १2, द ॥ 


{1 १९. .. विन्दी-काम्यालद र । व 
२ अर्भगपद परक्ोक्ति ` 
भग कीन्ह विना, अथै व्रितिध परिधि दोव । 
वक्रोक्ति शेप को, पदः अभंग है सोय ॥ 
कोतुम ! दस्प्यारी ! कहा) वानर को पुरमम |. 
श्याम सनी ¡ श्याम रपि, क्यो नदर तव वाम॥ 
इरि (ङृष्ण श्रौर बंदर) श्याम ( कृष्ण. आर काला) 


कटु वक्रोक्ति 


4 
[५ 
५५ 


1. 
ग थ 2, ० अ न अ, 


(व) 9 + + १1 


जरह कंठ ध्वनि भिन्न से, आश्य ज्ञो लखाय । † 

नो चक्रोक्ती काक हे, कविवर करै बुखाय ॥ १ 

श्रिडधुल कोकिल कलिन पह, खनित घसत विहार । { 

कषु मखि ! नहिं अदं कडा १ प्ये अहं श्रगार ॥ 4 

, कया नदी आर्ये १ ध्वनि अवद्य, आर्वेगे 1 " ) 

८ ५ भाषा समक ( 

© , १ { 21164 [६८६९ ) # 

{शब्दन की विधे एक जर्हे, भाषा विविध धकार 1} 

वाक्य मनोहर दर्थे तर्द, भापा समक विचार ॥! 
{ दष्डु त चिचित्रता सुमनसा, भै'थागया वाग मे| 


; क'चित्तत्र कुरंगश्षात्र नयना गुर तोडती थौ खडी 1 

$ उच्च षया कटाच बिश्चिखै, घरौयल क्रेया था मुभे। 

ध तत्मीदामि सदैव मोह जलधौ दैदर गुज्नारे शुद्र ॥२॥ 
जादिनत् जञुनातरट ताहि वजावत्त बासुरि नेऊ निहरो। 


¢ रोक्षपरफ्त न भुदवटस्त भरोम र दिनेन तिहार । 
[> > 1 [9 + क + + 3 4 ॥) 2 


च 


+ 5१ 


# गि 


५ 


न ण क 2 ण ^ ण 9 2 श 9 ५ > ५५९ 
नयु. काव्यष्छद्भुरर | { ११ 


स 


~~~ ~~~ -~ „~ 


1] 
1 


7. ए १ दा 


; 
1 
५ 
॥ 


= 


हाफिज दिक ऊुदामनुपायपर सोउ उपाय चती न्‌ दमारो । 


* 
[३ 


टे सखि कोड उपादरचा फिर बारिरुदेखिय नददुलारो11२॥ 
दर नयन द्ूताव्रा ज्ज्वालया जौ नलाया, 
रति नयम जलय साफ वारी वद्राया। 
तद्रपि ददति चित्त माङ याम कसोगी, 
पदन सरमि भूयः क्या बरला राग लागी ।३॥ 
यद्ध मण्तरी कण्टे वा फ्माने, यदा चश्षर्योग अ्पीवाममाने। 
तला उयोतिषी क्या लिचगा पद्रेगा, दश्च वाखका गादा करेगा४ः 
भृष्नरान्रहम्पत्ति, पकेटे (ककम) पपरा (पषजुप) 
चग्मपोरा (शुत ) जर्पीदास्षमाने (दशमम्यान मे) 
६ छप 
( एतप्ण्रलाप पट} 
प शव्द पलदे विना, ्योरहु अर्थं सुधार । 
द्रोह करण काकादर्‌ हु, रचा करण्‌ उदार 
पाशाद (आान्नाग) दो भीषा करनरानि उदार धृष्य । 
फोपोदर ( जपत) पी भीश्चापर्न माते उदराप् रम 
१ श्ताफर पार मार) जपन्‌ प्न प्राणना । 
सक षदप एयनर, वीप ग्नी सुन त्न 
२ इ रादपमिने नपि, एप्‌ सनक्सुप्द। 
रायण रथम्‌ दिप, चष ग्यप दृष्ट्‌ 11 


५ 


*, >. न द > > >= ~ 6 ^ ^~ र 4 इ ण ० 


[नि म १ 1. 


पनात द्रामप धिम त्रिमद 
११.193. 1 


न 6५ मक ग त भे ५ क च च + भक 
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६ ९. हिन्दी-काल्याखदुर । इ 
{ ७ प्रहेलिका 
(करव्क०) ` ¢ 

पश्रि म उत्तर कै, कष्ठ शव्द के केर। ! 


४ 


पेलिका दोय विपि, शच्द्‌ अथं गत हेर॥ 
{ श्ब्द्रगत) 
देखी एक अनोखी नारी, गुण उसमें इक मवसे मारी । 
पदी नीं यह्‌ अचरज आव, मरना जीना तुरत बतयि।॥ (नाडी) 
री भाषामंडकेस्थानर्पेरभीषहेनातादहे। यया 
श्मनादी, अनार) 


( अगतत ) 
खक्ष्मीपति के कर वसै पांच वरण के माहि । 
\ पिनो अचर छंडिङेसोदेते क्यो नार्दि॥ (सुददरशन) 


{चत्र 


( नप्प) ५. 
[3 ४७ विरः 1 [+ अ 
चित्र बण विन्यास हे, पदमादिक आकार! 
गोरख धधा समनिरस, खागत्त सुकवि विचारण ` 
. (१) कमन्तचद्ध 
नेन वान देन प्रन मन) ध्यान कीन मन कीन) ' 
चैन रैन दिन रैन तनं, छिन छिन उन विन दधीन ^ 
यष्टा घ्यानदेनेसे बिद्धि दोगा किइस दोहे का प्रये 
दुग यण नकार्‌ | एक नारको मध्ये रखकर, उषकं 
चारोः ओर गोलाकार अन्य वणँ कऋरमपूयकं स्यनेमे फपटाङार 
चित्र ने जानां) 


४ य य "ल अक > 5 
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ए हिन्द-काठ्यारटुषर । [१९३] 

१ 4 
१ (२, निरषठ ( 
१ (णा (णभ } ८ 
£ चोड पवर्गाहि के वरण, रीर वरण सव लेत । 
¢ लगं न अधरा धर पटृत, सो निरो धित चत॥ 


1.0 


६ 
( 
४ 
४ 
८ 
ध 
श 


> > 


न्गिक लीक मापः साज रटिनिमे नद्नन एतत णर निग टन्‌ क पर पै। 
साहनकराम्य त मर्य हर्मि स देतस्ुपदठङ्स्र्दा टूना दुष दम ६। 
पेषम्‌ पार ५ ददा फा कोक कमन यगरणरािरम सग ञि मह ट६। 

द 


भः 
पार्क षरनता एषति नना ददतो नश्प्ष्द्य एवि च्दष 
(३) अग्रत 
2 { (110 पका ९९7फृणौ९) 
१ चेन मलना वरणने रचं,ईइङऊप कटु नाहि। 
६, ताहि असन्त घखानिये, समु निज मन मारहि॥ 
जग जगपगत भात जन रस यस भव पयदर फर करन पयर चर 
6 एषु, पसन तन अमन श्रनन षद प दल पमन सजन्यरयर कर 
4 अनर ध्र प्रन यरद चग्न धरर परमपर्पगनदरनमरूनपग् 
4 अप्र्त कमल दर ददन सनन जेस टन मदन मद पदेन दन्य 
(४) अतत्तीपिद्ना 
(त पपु भ ेप्ल) 
उत्तर आत्रे पघनर्भ, प्रश्न नां ङ हाय) 
सोर प्रननापिका, रेव यय सर्द जाव ॥ 
१ भूमितिषषरि अगर पोपभ्दे निविदा क्दा। 
प्रात हेत भनव, पफौ यगन सति पानम्‌ 
प्प (रष) २ पदम 3 पण्यप पप्ने 
२ षष गगर प नमदम श दधि| 
145311429141 19. ॥ 


[कि न 79 ११ 1 श) ति 


>, 1 


क री 1 


५ ॐ द क + 9 9 9१ 2 2 2. 
भश ४२४१ न ०9६८. 
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+> # > + 2 





! { १४] स्मै-काव्यालङ्कार । 
` कौन चरित सुव देय का ते सरनू श्रार । \ 
{ छददष्द्धफो कियो राम जमर भापागाई॥ १. 
उत्तर-पाभु, भसादः सुमति, हेय हुलमीः १ 
} राप चरित) मानस, कवि तुलसी ॥ } 
2 ; (५) वहिर्मपिरा 4 
४ ( 16 प्रापवला कप॥अव९ ) ट 
४ अहर से उत्तर कटै, वाहिलापिका सोय । 
४१ मापे काद स्न को कौन रयु ाहनरे काको सुख होत 
१ काकी मारा सिर्बेधाते ३। ४ 
१ काढ गज वधन च्वीञे शी काकेमति कौन हर पुत्र सीप 
४ सतत फो ्रिखारो ३॥ 
2 शोमाकोयनाम काह कृष्ण नैर धासो कहा किष ते! 
१ भिर कौन दौड अनियारो दै । १ 
{ उत्तर के वर्णन मे श्रादि अत दोड़ दीने मध्य लीभजे सोहियि८ 
¢ मनोरथ हमागे रै ॥ ॥ 
€ उत्तर-यार कृषा करि नेफ़ निहारिय 1 & 
{ २ कंष्ठो नाप विषमीत रि, जामे भयो परसिद्ध 0) 
\ सो अनादि सम है गयो, जानि जेह्‌ करि सिद्धा 
‡‰उचर-उलटा नाम जपत जग नाना । वालमीक भे ब्रहम समाना॥ ट 
१ 1६) टष्दटक | ५ ~+ 
र { 116 ग्मः) ट 
४ टिम द्रचने बाला क्ट क्रिषु का बोधं तयापि 
र जन्तन्योषिका प्रौग बदिलापिकरा फ समान यद धिव्रालङ्कार काप 
रक भेद माना जा सक्ता ई! यथा-- त 2 
` १सवाने, = ब~, ३ सुर, ४ कपाल, ५ साक ६ हरिणी, 


१७ गनेक्ष, ८ सुधना, ९ पानिय, १० पटाद, ११ सम्ति, १२नयन। ¢ 
ह = 2 ~ दण ® ७ चम य निं थ 7 1 1 


४ 


थ थ 2 2 न ०, ७9 ६ दक 





दिन्दी-कव्याददर 1 [ ५५1] 

ट दहिव्छी रिपु की सुता, तार पति फो हार। प 
{६ ता अरि पतति फी भागिनी, सदा यस तुव दरार ॥ 
(4 


भि ब्र्टी नागल, नागवरल फा श्षु हिम ( द्िपांचन ), 
{ पपाचज्ञ फी फल्या पार्वती जी, पार्यती पति शिवजी, भिवनी प 
हार सपे, सपे के शद्ध गरुदजी. गण्डजी फे पति विष्णु भगवान १ 
४ठनङी भामिनीनजेा लक्षमीजीहं सोसदंव चापर दरार पर 
[६ निवास पर | त ॥ 
पेष गितं पांच ली, गने फटे जो नाम। 
ता भ्ण दरादरशा गये, प्रयि नहिं घनरयाम ॥ 
मेष रापि से एंचवां पिद, निद फा मक्षण मास अर्यात्‌ 
पना, सो पार पीने हो गये सनश्याप नरी भये, सपर 
परहन्भा मृर्दासजी ही देसी कविता मे पद्ुतं छत पार्यं हुए ६1४ 
(७) लोमबिलाप 
( ५ ८५० परत्य ३५ वेपि 7ला६ १५१०८ 1 
सीधे उलटे वांचिये, धारं श्रौर प्मर्थं। 
एक द स सुकविजन, प्रगटहिं टोड समथा 
सप ्मयुगोपन्यथा अम्‌, परिलापनउलदा कप, यया~ 
नन माधव्यो ससफे स्प रेन्द गुदेन रुगु । 
यन यषनपिनी नरना स्वि पीर मये निमि पाल ९४) 
तन सुनी त्रम भीर भरी प पीर परी ननु एन य() 
पेन एवो युर चाल दनगुममोा वनदे सष्दावण्म द्रा 
सने प्लाोरमप नरम भगुल पन स्र पूना फलम) 
षन परतर प्पीरि भम माथा भमन दुन | 
स्प पदिनि पम श्प प्वपनात्यनी व्िष्पनने। 
समुर नुगुदमु स्पदे स्प्यो दपपानर > 


नयः 2 १.४ = ज न कको, ककन च ज गजः चज ॐ उक # 9 ~क ८ ॐ > ४ ४ 


=^ चट इ 2 ङ. 


ॐ 


2 >> ५.  -. 
ण. 


4374 > ^ 1, 
॥ 22111... 


क = ^ न ^ ० = = ^ ण ^ “ल य = ५ ८४ 
८ { १६ ] दिन्दो-कान्यालङ्कार 1 


~~~ ~ 
॥ 


£ (<) गनामत 
( ¶116 ४७० पसव ठाा१९। पण 16 इतण १6१८८ } 








~~~ 


६ 
{ सूधो उलटो वांचिये, एकि अथ प्रमान) 
ट कहत गतागत ताह कपि, कुश्चवदासं सजान।॥ 
{ यथा-पारु चनी वल ेशचवदास सदा वश्च केर वनी बलमा 
ट “ (€) सिंदावलोगन 

( ८५०.९ "व 16 ) 


¢ _ सिदावलोकन का र्थं सिह समान अगे चलते हुए षी 
¢ देखते जाना दै, अर्थात्‌ शक्त पद को किर ग्ण करना । यथा 
\ 
८ 
ट 
¢ 


नामर्दि के सुभिरे सुख पायदौ छादि यदै न गिनौ जग कापर्दि 
कामि कोठ न श्राय ये सुत मातु मातु पिता भिय वधु ओ वापर 
वामर्दि दहो सिगरे भव के घुख होत नतो छनहू प्रिसरामरिं 
रामरिरणमररौरेरसौ सव वेद पुरान छो रै पारिनामर् 


ट 





{1 + य ~ 9 8. 
दिन्दी-काव्याख्द्ार ॥ १७ ] ५ 


ए ~~---~~-------~ 


अथदटर्‌ । 


( ^ दिध त शपृणटट्ये। पो वलाह८ } 


व्येगय रसते भिन्न जे, हृद्य रूप सरसाहिं 1 
चमरफार मृष सग्लि, सोरे भूप आरि ॥ 
यद पि सुजाति सुल्तच्छनी, मुपरण सरस सुधित्त । 
भृषग॒ विन न विराज, कषिता चनिता मित्ते ॥ 
यद यात न रि विना अलदरारके फवितादि दही नरष! 


सकती प्रमिपाय यद ई पि कथिता ईैमीदहौ उतम अचय वरण! 
श्रि रपममृक्त क्योनद्े प्न्तु सन्ष्टाग् दीनेनिफे कारणम 
नप्र एष्ाती ई चत्तण्ड अलदूार फा क्वान प्ररमावरयकः ४ फाप्य 
२ तै चमत्कार उम्र चमार फो षो जनङ्ार कष्णे अने$ 
मतयते रि पुरुप वरटा पिद्रान रणते एम वागयरपे फा 
{ अमत्फार मध, यि यद याय इम भफार फटा ताय कि 
यद्ध परय दूसम्‌ दृषस्यनि ९" ने उष पयन्‌ में पपरा 
 -व्पागया । चलद्र फान्य भे ट्य सम्य १ 1 यपा-- 
चर्ण भूषण हदय, करमुम्य भापऽमुभाव । 
व्यग्य थाई श्नि सची, सादिन अग सुमा ॥ 
दान्दादुतरतीर प- ङ्गाय भद यदद रिधम्दान्दुरर 
मेती नपे, दर वड पनन 7 प सतदुवग मना स्यनु 
६1 भदवन्टणमे उनी अष दम दसद रने म द्नसदुप्छर 
स तार | 
„ पष्पस साय चा ननन दमय ६ 


1, 
1 
क 
शद १ धयु, > ददा, > दयत व्य ४ य 4 
५८ * क ५ ० ७ नकु फ ० = ज 9 2 भः रन ककि क क 


^+ 342 


~~ ~~~ 9 ॥ 


४ 


= 


"९८०9 ८ > 29. ० 5८ > 


(3 


¢ 


ध ^ 0 ॥ ल नदन ऊ "2 ८ 2 


८ 
ण ७, व 


4 १,-६९५ ९ 


र ् ८ १,333.71 
+ 


क 0 न १ 2) श यः कः 


> अ 2 ^ 9 अ ० 9 ४ श >> 9 > 
। [८] हिन्दरी-काञ्यालद्भार । । 1 


। नसे- ॥ 
४ 
जाकी तुलना कीजिये, सो उपमेय चखान (घ्री का एल) 
जास तुलना कीजिये, सो जानो उपमान चन्द्रम) 
तुलना बोधक शुब्द जो, बाचक्र महिये ताहि , (सथ्ष) 
(गुण उपमे उपमान को, गहन धमं स्वई आहि (उज्ज्वल) ( 


१ उपमेय बह है मिस तुलना किसी दुसरे वृस सृ की 
जे, जैसे ख, पद, श्रथर आदि | उपमेय्‌ को वण्ये, वणनीय} 
{ विषय, प्रस्तुत, वा मरकत भी कलत हं 

उपमान वह हे जिससे तुलना की जात्रे रथात्‌ जिस्‌ 
+उपमा दीजात्रे, नेसे चन्द्र, ऊमल अदि ¦! उपमान रो अवण्षा 
{अवभनीय, विषयी, अगस्तुत वा शरभत भौ फटते ह । 

वाचक वह शब्द ह जिससे तुलना का बोधो नस) सः 
५ सो, सर्सि, समान, इव इत्यादि । कविजन के मत में जक्ष इवा 
५ यथा, ज्यो, जैसे, सी,से, सो, तौ इत्यादि उपमायाचक श्ट 
५के गये हौ उसो श्रौती वा शाब्दी उपमा कटते है भोर 
नदा-तुस्य, तून, सम, समान, सरिस, सदृशा, वत्‌ उद्यादि उपमा 
> वाचक न्द्‌ करे गये हौं उसको आयीं उपमा ऊद्ते दं । 


१ \, धमर बह दै डिसमरं उपमेय ओर उपमान का साधारण ध्म 


गय हो, जसे उज्ज्वलता, मृदुता, कणोरता इत्यादि । 
| धिर. 
१ पूणोपमा 
{ दण्णणलाल उधार ) 
पुणोपम वाचक धरम, उपमे अरु उपमान । 
श्वास सा उञ्ञ्वल्त तिय वदनः पद्ठवस दधद पाना ् ॥ 


(1 8 2. 
॥ 
ष 





> ~ + 
>^ ि ५) 


[५ +¬ १ < 


अ २०3 > 


"नयी 


जः सक । ` 


चथ ४8, ०८ 5 छ, ऋ ~ शि कि ५ म = 


र 


१० 2 अ "०, 2 2 2 अ >. 
दिन्दी-काव्याव्टर 1 {९18 


त ८. 9. 
शै 


पृर+उपमानपुश उपमा, उप=समीप, माननापना, समोपता 
भसे परिशेष शान । निस्य भेद रषे दए भी समान यर्म कहा ६ 
नाय मो उपमा ह । पूर्णोपमा मे उपमेय, उपमान, वाचक ओग 
धम चासो रहते टं) सिसो उज्ज्वल तियवरदनेको गधे 
छव भरसार कह सक्ते £ छ्वीकाद्चव दसा उज्ज्यल ई भमा) 
चद्‌ मेषी षडतरमे रु पान को प्त महार कह सपने इस्त 
{कसे कोमल ई जसे पड । यथा- 
करि र सरिस सुभग भुज्य) 
जहां उपमेय, उपमान, दानक श्रौर ध दनमेमे प्ले 
थातीनफात्तोषष्ठे उसे दुपनोपपा जौनो, यथा-- 
(१) लुक्ठोपपा 
( िकिधट्य जपा) 
लुसोपम हे भंग जरु, न्युन चारते देख 1 
विञुरीसी पंकज मुखी, कनकलता त्तिय लेखा 
यं मिजुरीमी पंज दुग्वी धप लुप्तोपमा अर्‌ कनकलता 
तिय रेख, वराय धप लुप्नोपपा £, उपपाफे अ्भी ख ६। 
{2} पारोपपा 
{ (पतप ल कत १२. 
५ 


मालोपम उपमेय की, उपमा बष्न धकार 1 


ध्मान द्ध माय रन ई, वाला तरकर ॥ 
पार पि णे शने £ । या-- 

सक दम अम गरोषा } मत ददन वरयत स्वा 6 
प्री पूपूग् समाना पा श्वर सद्म दमङ्ना + 


प्श पप (नमा का { ग्व ररत दहेत कद {२ 
व १,791.20 


नि न, त) 
कड ^. (१ >>-9 


की क, 2 क 


> 22 9 29 >. 4 ० ४2 
ऋ + अ 29 7 9 > 


"0१3१1 क 


111 
४ १४७ 
~ श 


ॐ ९3 


५ न+ क जक न ९. क ४ + 2५ 9 ॐच 


भ 


व न अ न भ 9 न 9 > 
¢ [ < ] हिन्दी-कान्याज्छ्कार। { 
[1 


-सुरानीफलदेवतता्ओ की फौज भितसे राञ्यमद्‌ चूत 
होता है । सुरामद, शराव 1 यया- 1 





~~~ ~~~ --------- 





यों पिद पर सिह स्यो मर्वमपर लयो विपच्छ वंस पर. 
शर सिवराज है। 


(8 
न्न 


ङ ०2 अ क क 


(३) रशनोपमा 
( छवा ० अणात्ड) 


रशनोपम उपमेय जरह, होत जात उपमान । 
लसी मति मति समज्ञ मन, मनदीं सो युरुदान॥ 


रकशनाकनी वा शुखला । यथा-- 


कान्यवर्‌ जग सोरै कैसो सोहै फाव्यवर नसो मानसर ¢ 
सरन को अधिराज । कैसो सोदै मानसर कदो कामि भानु 


[- 


म मैसो सोहे द्विनराज कैसो सेहे द्विजराज ,। मदन युङ्कुर 
मो मदन भृकरुर कसो प्यारी केः चदन पर जेसी रदी उविंखाज । 


प्यारी को बदन रैसो सुख को सदन नैसो सख फो सदन केसो { 
४० 


जसा शुम राषराज | 


नौं अ ० > 


21, 
स्म 


सनाद 


2 <> 3, 
21 


(>+ 2 99 2 2 > (> 1 


५५ 


२ चप्रनन्वय्‌ 
( (ए०प्णृषारता 6 एरणोपा८ ) 
जाकी उपमा ताहि सो, दिये अंमन्वय मान । 
त्तर मुख की जोडको, तेरोही मुख जान । 
अन्‌्यन्व्रयननहं इ सम्प जिस, यथा-१ इन समये 
उपमा उर आनी, २तूसोतुददी दणरत्व दुलारे, ३ सुन्दर मद्‌? 


4 ककार स सुन्दर नद कशोर । 
भी 3 1] 


१ क 
४ ^, 9 


9, ल ^ > 2 द न ०० > श अभ्व 
हिन्दरी-कछान्यारद्धार । { 2२] 


~~~ ~--------~--~---~~~-- ~~ -~-~~ -+~~ ~ -~ --~---- ~> -~ 


३ उपमानोपमेय 


(1रल्मण्टपे सण प्णा) 
सो उपमनुपमेय, उपमा लाभे परस्पर । 
तुवर दग खंजनसेय, खंजन हे तुव मेन से॥ धा 
६ पेतुमममतुमर उन समर श्वागी | 


२ राम फथा पनि उखानी, सुनी मेण परम युग्ब मामी 1४ 
३ ष्पि पूरी दरि मगनि मृद, पटी णमु भिफारी पा४।४ 


9४ ग्ड कल क 
स्ट स ५9.5०२. २८० 


ह) 


|| 
\ 
+ 
¢ £ अपरौ अमगवतिसी यमरावति श्रोपुरीसी विगम 1: 
(५ समम उपमयोपमा भी र्ते ६। 
# 
1 
( % प्रतीप 


{ (ण \५१.७) 


म > 


(१) सो परतीप उपमेय सम, ज्र किये उपमान 1 
लोचन मे दंबुज वने, मुख सो चद चखान ॥ 
प्रदीप-पनिदेर, उलदरा। यहा उपमानटी स्पमेम सा 
गयेन ६ । गथा. 
करि नराय ममू नन, ज शमर सपर्ण । 


# > १ 


1 
। 
। 
| 
| 
1 
| 


& * नर १ ०१ ज 44 ०. दर क, 


(~) उपमे फो उपमान, जादन् ज्र न लिय । 
ग दग्न र्य फार. ददद नफ नाव 
गं स्यन्त भनादग् ६1 
वादूपट दुव पष्ु सरमा मा 
चद मपय देत साद्व चनृशमर॥ 


9,११.१११...) 11 


7322111. 1 0 1 
8 १,१2.११. १११. य १ 


0० ० अ ० ०89 > ण्‌ अक कम नक 


{ {२ , दिन्दी-कान्याख्कार । ` ' § 


~ ~. 


(३) जरह बरणत उपमेय ते, हीनो करि उपमान । 
४ . तीन नेन कटाक्त तें, मद्‌ कामके वान 
ट द यदं उपान का अनादर हे । 
६ 
{ 


् 


>< 


"> 


सिय मुख समता पाव क्रिमि, चंद्र वापुरोरंक। 
कलिशहु चाहि कटारता, कोमल कुसुमहु चादि । 


ॐ 
ह, | 


{ चित खमेस रघुनाथ कर, ब्रूमः परं कटु काहि ॥ 
४ ३ देखो नेद नेद सुखकंद व्रजचैद आजु रात्रे ुखचन्द्‌ चेद 
ट 
ट 


॥ 
लो (क 2 क क अ कक 


मद्‌ करिडारोदरे॥ 
2) उपमे की उपमान जब, समता छायक नाहि! 
| $ 


{ ति उत्तम दग मीन से, कंहे कोन विधि जाहि॥ 
¢ यां उपमान की योग्यता माननीय नहीं| यथा-- ' 

ट 
{ 


५ 


(> 


सीय बदन सम हिम कर नाही। 
(५) व्यर्थं होय उपमान जव, उपमे को खखि सार । 


नी धीय > 


£ दम्य श्रुग कट्ुन ये, पच पतीप प्रकार ॥ 
६ यटा उपप्रान लङ्ल अयोग्य ठहरा गधा ¡ यथा-- 

‰ कटि काम उपा ख्घु साञ) 

४ ५. रूपक 

¢ ( +€ पूष्ण )} 

६ रूपक साम्य निषेध विन, जरह उपमे उपमान । 

{ मिलि तद्रूप अभेद दे, अधिक न्युन सम जान ॥ 

{ ख्पकनक्षिसी के सदृश रूप का धारण करनेवाका चदे 


{स्वरूपसेवागुण से, मनोहर आरति ओर खमात्र जैते-- 
४ दस्तकपलः युखकमल, नेत्रकमल, युखचन्द्र टत्यादि । { 


000 121 
1 


2 अ 92 अ 2 2 ट ० "ह. ९ ७ 


न्दु-खारः (~ 
1 
तदप शअरधथिक ‡ 
९ पुख णलि वा व्ररितें प्रधिरू, उदित ज्योति दिन रान। 
§ 


२ वरिष बरारुणी वधु परिय जही, कषय रपा सम किमि वेदो ॥$ 
तदू न्यून 
१ सागर ते उपजी न यह, कमला भरपर सूहात 1 
> गममाप्र क्षु नामद्पाम। 
दे दरभुनफे षरि रपुरर सदर देम, एर जीभ के सामन 
मुद्र सेम । 


2९. ट ०9, 2 


तदर्प मय 
१ चन कपल ये देन ई, ्यौर यल फिट काम । 
> लखन उतर -आाद्ुति मरिस, भृगुपति फोप इशत । 
अभद्र आधेकः 
गमन रन नीरी सगत) फनफगन्‌ा यह्‌ ग्राम] 
२ शुरु एद रन मृद पेयुल अजन । 
२ दरिद्रं एथा दिराजम मेनी, सुनन सकस पद्‌ भेम देनी । 
भभेद्‌ न्यून 
१द६गपेत्‌ दर दमी, भर्मनुपीदेष 
० श्यनि स्वन त्ने पिपरी बक पाया । 
3 सद फः दग्यते स्पोय पथ, गयो निषु क्पार। 
पर्तिरात्‌ दिन प्ते, मौर समीर पपार ॥ 
अभद मम 
गय प्रया सदर छरनारो, सदय रिष्ण उदान 1 
भू" -नध्नं दप्प्य पा उदमान पनिष्र पिष रस्म नुन्ना 
दव्य मक्र मा गरपन्यर दद तद उम द्कारै 
वान्‌ पानद [एम उपय इहुनना तवमम त ४ 


11.9.93, > 
4 > ॐ 2 म. क चद जक च क > = १५ २ द 


1१8, व 
4 


अ षि 2 1 








{ (ऋ । दिन्दी-काव्याच्दरार । | 
{ ६ परिणाम 
4 ( तणणपपषद्णा )} { 
{ उपमे की किरिया करै, उपमा सो परिणाम । ¦ 
{ लोचन कंज विशाल ते, देखत देख्यो बाम ॥ 
¢, पार्मापरस्वभाव का व्रदज्ना | यथा-- । 
४ २ कर कमलन धु सायक फेरत । ८ 
४. २ मामवज्लोकरय पंकज लोचन । 4 
2. ३ दै घनरयाम पै तेरो परग दै ्रजचैद पै तेरो चकर टै ( 
॥ | ७ उद्टेख 

। 4 
ट ( कर्नुन्ञमा्ष्प्णा । । 
1 सो उन्ञेख ञ्ञ एक को, वह समम वहु रीति । { 
ट जाचक सुरतरुः देय मदन, अरे को काट प्रतात। १ 
१ 


उद्‌+शेख=उत्कृष्टलेख) जदां एक को श्रनक जन अनेफ{ 
मार से समर। 

£: देखि भूष महा रणधीरा 1 मनद बीर रस परे सरीरा ॥ 
असुरं छत जो टप मेखा । तिन पथु भगर रल सम दखा॥ १ 


# 
२) बह .धिधि बड युर एक के, वरणे द्वितीय उलेख 1 
त्‌ रण असन, तेज रवि, सुर युरु चन विशेख 1{ 
जदां एक को एफ जन यनेक भकार स चृणनकर मा 
दूमरा भेद ई, जमेत्‌रणमें य्न) तेज सूयं आर वचनो 
द्स्पति ३ 1 यथा-- 
सव सुण भरा र्ड्कुरवा मोग अपन पहरू अपने चेर । 


# भ 2, क 1) 1 10 
1 
% 


(> 8) (> ^& ५2 2 


त्‌ निः >. 
१० ८९  ५. 





म न न ० ०2 > ६9 2२9०0 
\ दन्द -काव्डाटद्टार। { २५ ] १ 
८ स्मर्य ¢ 
(1दाल्छपषटपे (रिल्स्णेष्लाजप } ¢ 


सुमिरन लखि सुनि काह को, सुधि अग्रै जरह खास । ५ 
पि ्राचतवा वटन की, देखे सुधा निवास ॥{ 
स्मरण सुनने देखने सोचने तथा स्वम सेभी द सकता ६। 
१ प्राची दिशि शशि उग्यो युदा 
सिय श्ुख सरिस देखि सुत पराया ॥ 
२ सथन मुन छाया सुसद, धीत मद समीर 
मन ६ जात घज षै, वा जूना तीर॥ 
& श्राति 
( > ५} 
श्राति रोर फो यौरदी, निश्चय जव अनुमान 
सुब संग फिरतत चकोर हे, वदन सुधानिपि जानधयथा- 
१ फवि करिष्य परिचार, दनि मुद्रा दारि नव। 
जानि अधोर द्वेणार, सीय दपि उटि दर गैर 
२ पाप महायर देन पो, नायन वदी भव । 


८ 


7 नो 


> ऊ नोरः कन ७ > 2 (+ 4) 0917 र ७.९ 


५ पिर पिः जान पायरी) परी सौद्रन नायो 

८ भर०-उन्पाद ( पागलपन मे षा विच दकानि न रष्ते9ेरे भो 
८ श्राति दतती है उमम चमटार नदा ४) 
४ १८ संदे ‡ 
४. {19 १.९१) ५ 
£ पर्छ सदेम, भो कयै २ 
* पकार सदेम) दिभकं पाति 
2 वदन कि यट श्तरर. क परन्‌ नरि जान 1 
> १ गद गसन सनित ड मद्र) 
{ २१ तुम भालटेप परशानद्र। र 


^ अन्द क = ५ रै मकम ६८ ल + म 9 = र फेः तमै 9 


४८ 


9 2०. ७० > थ 


४१ 


(9१ 1 7 2 1 1 1 
{ { २६] टिन्द-कान्यालद्भार 
१---- 

- ११ शुद्धापद्‌युति 
{ (0पन्छषप्क्षा६ एण) 
शृद्धापदूनुति शूठ छि, सां ची चात दुराहिं । 
नेन नही ये मीन जग, छविं सागर के माहि 
शुद्ध-सच्छ, अपद्‌ तु।तिनछपाना | 

१ यह मुख न्दी चद्रमा इ। 
२ बंधुन दोय मोर यह काला। 
अपद्रूुति के भेद नीचे रसि दं । 

कैतवापद्‌ दति 

( (दणाण्ल्थप्ाल६ म घ्० वल्ल्लर्पणि) 


कैतव पटूलुति एक को, मिस करि चरणत सान । 
तीन नैन कटाच्त मिस, बरसत मन्मथ बान ॥ 
' कतव-खल, व्याज, मिष) इष अलङ्कार का वाचक 1 
` ५ चित्त” है 1 ? 
१ छग्बी नरे बात सज.मची | तिय पिस पीच सीस पर नाची।¢ 
२ पटे मोद मिस खगपति तोही । रघुपत्ति दीन बडाई मोदी ॥{ 
1 हेत्थपष नुति 
( दणपव्ड्षपाला कणी 8 प्तवहणा } नः 
चस्तु दुरइये यु ककि सो, हेतु अपदूलुति सोय । 
तीन्न चद्र निं निशि रवी, वड़वानलदी जोय ॥ 
यद्रो देखरूर फदती ई, तीच रै श्रतपव वद्र नही, 
गातरि द अत्तणव सूम नदी-यहतो वडवानल दी हं! यया-- 
शशु प्रताप बवान भारी । शोयेड भवम प्योनिधि वारी॥ 
तव रिपु नारि सदन जल्धाग । मरे बहोरि भयच तिहि खारा 


"5. >" 6" ०9 य थ र ^ > 21 < + >+ 
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> 2 क 2 क (के 


७ ०929-9 >, ऊ > अ > 


त =£” 9 क्ये क 


23 


< 


धन 4 2 क 9 > ९ ~ ५ ^ कर 
९ हन्य -साठररष्ुर । { २५ ] ६ 


प््मस्नाप्ुति 
( दकाल भर द ध पान रषत्‌) 


(4 
पय्यस्तापदूनुनि धरम, श्रान वस्तु ञे रोप \ 
हैन सुधाधर की ज्चु यह, बदन सुधावर स्रोप॥ 
पर््षस्त-रा दूजा 1 पया-- 

' १ मुद्ुटन पिं भूषगुणचारी। 
२द६नरुया यदै ुधरा-सेगनि साघु मुनान। 
द पाल्द्ुट यिप नादिः दिप पषण रषिर) 
इर जाग छरफि वाहि, इहि सेम परिनद नतञ्न॥ 
शालयप सुति 


{ (भार (्णलयप पत्पृला २ १७४१११९) 
राति अपदूनुति सत्त कहे, पृरच्छक को श्रम जाय । 
ताप कंपञ्वरहै सखी}, ना मखि सदन सताया 
कष प्रदुरमि ननि द्यदरा्‌ । सृर्न यश्तनिनङ्े तुन ष्ट्रा 
ये किट दरशरपर मेते । भावत षाल गेनयके प्र! 

सू०~दमसो रानापणतुनि भी स ६। 
सफर दि 

[११.१११ ३१... १।३,.१। 
येक श्यपदनुनि युक्रि करि, पर स पातत टुगय। 
केत अधर र पिया नदह, सनदी सीतश्यतु पापादथा 
१ भुत पप्र कन्‌ शपा | दनन्हद्रलाप दुष्ट न या 
भररुदा्‌ (ददर कना) पदा कः दन) 
९ 
& 


~“ ~~~ 








+": 


५ 


हि 1 भ ध ० क ^ 0 
५५५ १५५०१९०५ १५०. 2४ न द 9४2 9 १ "इल ९.०, ~ 69. 


४ पपे लटा रद्य पान्‌ प सुदग्मष कणन इर ६ 
निरमगदी धन मद सदन सारि सदय ता सरसिपिदमे 
4 + 2 4 श म. ७९ # त चद्‌ क च य + स भो च भि 


(५ न ॥ 


9 2 न 9 9 9 रन 4 द 9 - ^9  -> 


५ 





४. 
} {३० ] हिन्नी-कान्यालङ्कार । ( 
॥ फलोत्रेक्ता-सिद्धास्पदा 
४ कैकडइ कटु वोलत मनौ, लोन जरे परदेय। | 
॥ यहाँ पर जले पर निमक छिड़वने दी वेदना कटु वोन 


(* फल नहीं तथापि तदद्‌ फल कौ कल्पना कौ गरं, कड वोर{ 
सेद्धदीदं।. 


{ फलासेक्ता-श्रसिद्धपदा , , 
१ 


ध 


[1 छ 1 


५ 


तुव पद समता को कमल, इक पादर्हिं जर सेय । } 


| 


/ कमल स्वतः लल मे रहता है चरणों की समेतारूपी फ़त) 
् की प्राचि के लिये नदीं तथापि फल करिपत प्रिया गया! जड} 
कमल्त म जल सेवन करना श्रसिद्ध रै अतएव श्रमिद्धासपदा! 
¢ इसी फ चतन धमस ( एलणणा८५6० } भा कहत 
मु जवु नहीं कहा अत्व गम्योल्रक्ता भी इ । 


६०-उसच्ता पे “यथावा “ज्यों” शब्द्‌ काक्रथन दष 
ध हस्म “पनु जनु " का पयोग समुचित, हे यदि पद १, 
१ क्रियाक्रिसीदेतुसे कीगेदो तो हेतूसेचा आर उस 
४ से किसी फल कीर इच्छा प्रगर हो तो फलोसेक्षा जानो । 
६ उस्म, की समयन का च्रयान्तरन्यास का कथन अर्य 
४ चितायै दोष ₹ै जेसे-इच्छत दिपथिरि तमि ,मतु शफा 
६ 
४ 
१ 
4 


चै) 


= 


सीन रषि भीत, शरणागत छह पर करत वदे जन 
भत । यहाँ चेतन तम फो सृर्यसे भय दोना संम 
महा किर दिप्रालय द्वारा यह केचन व्यथं संाचना 
इम के समयन के च्यि उचराद्धे ये श्र्थान्तरन्याम का 
कयन स्ये है। 

॥॥ 


पी नी 22 3 ~ + 
॥ 


ॐ, 


५ 


7 नि 7 क ११ | 


दिन्दी-काच्यारकर 1 [ ३१] 


~ +~ ~ ~~~ ~ 4 


१३ रतिशयोक्ति 
{ + थतम } 
अतिशयो्गिः भूषण तहां, जु केव उपमान ) 
कनकलता पर चद्रमा, धरे धनप दै घान ॥ 


भ ०92 ० 


= 


हठा फेवल उपमानषटी कथन हता ह बह्म श्रनिणयोक्ति 
गनो जसे मं कनरलनापति मुद्र गरी, जरसम्‌, पतु 


म भेटि परार धाणोपे नयने का चोध रेता ६! इता | 
 स्पकातिभमोक्तेि मी क्ते द, यया-- 1 
1) 
|) प्ररुण पराग जनज भरिनीके, ससिषि मूष अदि कोम धयो 1; 
ट यष फर नदं करा जतन कदा, युग नी फट पश्चि षडा 
२ भ्राज किधर्‌ चद नकम, ।; 
[4 ५ ५ (4 
- ० सापशनगात्िणयोक्ति ९ 
कै {{1- (षण) 
| १ 4 
६ सापहूनवपद्मनुनि निन, र्पपावेोक्षि चनम्बाने 1 ¢ 
£ अदिम्ताक्षे म॑टलप नस. जिय पतान जिनजान॥ ; 
¢ 4 
# ग पुव स्व मट्रपा णा स्प पद (मप). 
भम मनर माः वननवपर ६ वर प्ति दनताम पमान्प 
८ पामात्तप्र द्रम पदापि दतलपेपद् पमि पदव्या, प्पा- 


[+ 1 
¢ ? तपषु निलिमन पर टपा भूति एषम पिर्म $ 
1 

२ ग मेदू भेष मरार रुर नून नस्चदधराो परम सपः 
षय पने ह। ४) 

॥# 


[81 1,939.91, 


८» 3 क 


[न ^ 
{{ ३४} दिन्दी-काग्यालङ्कार । 


२ 
श 
9 
? 
३। 
{ 
५ 
? | 
1 
„| 
1 


~¬" ॥ 





† १ कःह.कपि.-प्रथम दच्िणा लेह पारे हमहिं मंत्र तुम देह ॥ 
{२ष्द्‌ पारि जलपान ररि, आष सटित परित्रार । 
¢ पितर पार करि भसु पुनि, भ्ृदित गयो से पार ॥ 
1 . 9. तुल्ययागता >, 
¢ ( एप] निषा} ^ 
£ (१) वल्य धम वर्यं बर, वा अवरय इक संग । | 
{ वैन वैन वाके भये, धगटत भवन अग ॥ ¦ 
{ जहा अनेक उपमेयो कावा अनेक उपमानोंकाक्रियावा | 
यय कर.फे एकी धृमे संप कथन करिया जाय" वहां तुद्य 
? योगिता जानो यहा वन नैन बण्यै)-कापएकदी धर्म वाके सेना 
कदा गया, यथा-- ॥ 
( ल. व वणय , " । 
ौ १ वैन नैन वाके भये, प्रगत यौन अग । 
८२ शुरु रघुपति सव युनि मन माई।। मुदित भये पुनि पुनि पुलका; 
{ ३' श्रीदशरत्थ से माभि, हेतु रुना निरानी दर दरार प डके। 
६४ चरण धरत पवित करत, तनिक न भावै सोर । ५ 
१ वरण ऊत, फिम्तु, कविं कमा .मरु चोर्‌॥ ५.१ 
१ अव्ये ्रवरण्य 
६ १ लखि कोपज्लता अग तुच) दे कऋयामानि विन खोर । 1 
४ कोन गुलावरू मारुती, कदली गुनते कोर ॥ { 
ट २ कपल क्र मधु क्र ख नान्‌। ¡ हम्पं सरु निसा सत्रसाना) ध 
८२ अर्णादय सद्व करयुदर, उडगन जयाति पलान ॥ £ 
१ इस आपे दोहेके उदाहरण मेँ दतु अ्ंरारं का भी 


£ आभास द,अनएव उमयाल्लकरार दै यदि पूरा दादा ऊं ( तिमि 
८ ठम्हार आगमन सुने मये वरपति वल टाना वण्वं रस्यं 


सव्रध से दौपङारुकार्‌ होगा, . 
भी 


नु, 


4.८ ~थ 


2 प 2 ०4 ० न न नि 29 2 
दिन्दी-छाच्यारश्टार । [३५1] 


(२) शत्रु मित्र पै एक सम, जहां होत अयत्रहमार। 


५ 


ज क क 


निभि नि देतत्‌; पियको अरि को दार यथा-ई 
ऊ कारा क्राप करि, वरा सचा करि मेद्‌। 
प्त पदर प्रषूर्फे) तञ दृद्रुन कीदेद॥ 
३ वरदौ सेन समान चित, हिव श्रनहित नहिं फोय। 
अलि गद शुम सुमन जिपि, सम सुर्गध कर्‌ दोच॥ 
¢ ने निभिद्रिन सेका रफर, अदने फ वरिगेध। 
तिनदे परम्‌ पदर देत दरि, कटौ कौन यद भोध ॥ 
५ कीरति भित भूतिं भल सो) 
, पर्सरि सम सय धर पिति पि ॥ 


, (६) णग षट के तुल्य करि, एकष्ि टार वसान । 
# 


१ लाफपाश सुरपति वरुण, यय एयर्‌ वृष नान 1 पथा-- 
२ प्रथु मप सीत भिय, मकर फला गुण पापं । 

जगि पानि वन्य निधि, प्रयत कल्पत जप 

तुप पितु मातु पिय पर। 

„ सदाष्यन ३ पदि पिपिष एथ पिया गाद मा 
मर हणा 


= 1“ (ध 


१ 
२ 


~ 


। 
। 
॥ 
[+ 
॥ 


॥;॥ 


= & “५ ८5 इ + # = ०2 भ 9 ध 


मू--मन्ा श्वर मप्रनुन पद्ध येण म सन्दर 
नदद आमवात पमण ष्म शो क्म 
ह तुन्दि १पर्ध पावका भ पिय +न+ 
धाद मा स्यो वेवाार ६ रिस्‌ दर 
११.22.23 11. 


क 9.9 क = न ० = ~ - क 3 कैः भ 42 उ क क ४ च 


ज च जत कक चु केना स ल ज क ज 


९ 


० 2 ०2 ०729323 
{ ३६] दिन्दी-काव्यालङ्कार । - 


~~ ~~~ ~~ -~~----~-~-~ ~~ ~~~ ------ -- ~ ~~~ ~~ 1 
॥ 


१५ दीपक 
( [पणाय >) ॥ 
दीपक वर्यं अव्य को, एके धर्म समान। 
खह गद गिरि अस्युशिन को, होय उचतामान ॥ 
दीपक मं भस्तुत ८ वणय ) श्रार अमरम्तुत ( अगण 
‡ अथात्‌ उभयपत्का धमे एके वरहा कथन किया जाता (|| 


यह अल्लकार वहीं होगा जहां दीपन का कथन चप्ारीष् 
€ यहां शह, गढ, गिरि अव्रणये, गुणेन वण्ये, उता धमे, 


१ 88 व 1 


क 


ॐ 


7 


ए क क > 92, न> >> 


१ सोहत है मद सो कलभ श्रति भताप सं भूष। । 
भूष (व्यै) दायी ( श्रव्यं ),सोहत ( धर्म ) 
२ सोहत भूपति दान सो, फल एूलन श्राराम । 
भूपति ( वर्यं ) आराम~बाग ( अवर्यं ) सोहत ( र्म) 
३ संगते जती ङमत्र ते राजा { मानते ज्ञान पानतें लाजा 
मीति मणय बिनु मद तें गुनी । नाशि बेगि नीति अस सुनी , 
राजा (वरै) श्नन्य (अव्रणय) नाहि । पभ) 
७ राम नाप प्रणि दीप घर, जीद दद्री दरार । 
तु्तसी भीतर वाष्िग्टु, जो चादासि उनलियार ॥' 
जीभ (वरप) देरी (अवस्प) उजियार (वभे) 
४ अगुन सगुन विच नाम सुमाम्बी।उभय पवो चतुग दुभाख। 
सगुण (वख्य ) अगुण (वर्यं ) मवि हाना (वम) 


4 
~ „५ 


नीचेदो उदाहरण पमे देते टह जिनमे जिमे प्रस्तुत ५ 
गणप गौर शेप यव्य ६, यथा-- 

() क, 7, 8, का ए 1 8 ण व, ग 

५ 4 ४ 


& 


2 


स) 
~ 


॥॥ 
~ 


द न न > "2 ०, च र 2 द + 
हिन्दी -छन्याद्वार्‌ 1 {ॐ 1] ५ 


=+ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ -~ -~ -- ~~ 


६ ट्ग अजनः मृखपनत प्रददीत कर जाम। 
जायने तिय चरण शी, शोभा धिरः नान ॥ 

७ सोभी जने धन काभ अर, तिय जनं सगे सफराम 1 
साघु सकन शीरामके) नाम क्तदत आराम ॥ 


क>न 2०४, च 


भ्रू -तुल्य योगितामे तवलवेण्य का ण्य ये साथ मा 

श्मव्रण्य का अवेण्य के चाय सम्वरध षह दीपक पे उभय 

प फा श्यात करण्यं फ साये प्यष्यफां मध ह 

तुर्य योगिता मे पिबा फी शपेचा ६ दरौपफ 

भे धमै म्यं मिद्रई। योर्‌ फवि देष्री दपि सो 

भरम प्र्तंकार मानते प्रथात्‌ पेसापद ग्ना जो 

दोनाघोर न्यगदो परंतु प्रायीनां ने डम दीपर 
अरफार के षट यनगत मानादृदेररी दप फो इमी 


क 2 त 


ॐ, 
ग्रपफे न्याय म्र्ग्णपेदरेषो। | 
कारक [3 + 
१६. कारक दप # 
¢ {१1५ ५१ ण पत) ५ 
#) 
ष्क एव भ 

कारक दापकः एङ मै. क्रम नं भाय धनकः । म 

[+ । [ब्‌ [कको नेतध्र 
जानि दित्य धारि दलनि, पयनि धान पिपरा र 
५ ६ 
क क (ननन 9. 1 १. 
अनी पयदृन्दर पिपासे कषा णरपाम्टा कथने 
द्क्विपा नाप, पया > 

14 [4 [१ 

+ १ द सदमन रि गदु 1 = 
५ > पतसाण्दूद पुति पाप] नवनमेषमरम पुस्त दानः क 
३); ११११. .१.१.१५३.११.१..१.१....१.१११..११. 


न 


; 


> ०. > 9. "क 299 9 > 


स 
 [ ३८ दैन्द-काव्यालद्कर । ५ । 
(>+ हं व ` 8 
| २७ प्राचरृत्ति दीपक  . 

(आपान दृप्त) , ति 1 
आराति दीपक तीन तधि, आघ्रत्ति पद की होय। 
घन चरसे हे री सखी, निति बरसे हे सोय ॥ } 

आग्राततिकदै वार, यन व्ररसने पर ही हे, गतिं बरस ४ 

हे गी 3, यथा-- # 
ए ^ क क [ क~ क # 

ह वाप पल फयन वाय बाला। ) 


सअर्थात्ति । 
दृजी आति अय की, शब्द पृथङ इक सार 1 
जदं कोरिल चाव सो, मून मृग चधार ॥ 
करूजदि ग जड शच्ड पृथ तात्पय्पं एक | 


. पदाथोवृत्ति 
पद श्र अथ दुद्ून की, अष्टत्ति तीजी आदि । 
मत्त भये हे मोर यर, चातङ़ मच सराहि ॥ 
मत्त मत्त पदाष्रत्ति, मत्त भये ओर्‌ मत्ते सरादि-अधारसि 


१ भलि भलाई पै ददि, लहटि निचाई नीच । 
सुपा सराहिय अमरता, भर सराहिय मीच ॥ 
सदिं रुददिं सराय सराषिय-पदाथावृत्ति 
२ तोन्यो चरषशण को गरध, तीन्यो हर फो दड । 
रामर जानकी जीय को, तोन्यो दुःख अखंड ॥ 
न्यो तोत्यो तोन्यो-पदाथानरत्ति 


न नी भी कि 1 
॥ 


1 


"नम 2 > ० अ क. न न क न क क 9 क क क 


दन >^ 5 >> 


# 


(4 4 90 १ 0 99 1 
थ ‡ == भ 


[॥ 
मी ~ नि 3. 9, 1, 5 1 


दिन्दर-रान्याणद्र॥ [1 -24.3: 
---------------- --- - 
१८ एकावास ट 

{ 106 2८५५८) ¢ 

[५ ४4 कः 

एकावा्ते पद्‌ रीति जरह, खदित सुकर पद जान। { 
दग श्रुति खे श्रुति बाती, बाहु जंघ ठं मान ॥ 


छवचिन्पक्ति, शृष्ीतन्प्रहुण फिया दध्ना मृक्तन्त्यागा द अ} 


रसम पृदुर फे मति उत्तरोत्तर वस्तु छा प्रिशूपण भाव से स्थापन ६ 
प्रा निषध हेता £) यया-- £ 
१ पिनजुर स्य पि नान, सान ष्क द्रेय पिन पेन 
दन "दृपलाण्भी कएने । 
२ परो जन किय काद, जहम चार पकन नदी 1 
५ च, ० ५ क 4 
पप्रजङ्ंसो काट, नद्य भमर नहि मनद ॥ 
श्रेभनमे फट सारः दृग मदन युनानने। 
गुजनटे पनसाः, जान द्रन्‌ मन जनन गः ॥ 


१९ प्रति चस्तृपमा 

(1९११ प (पार 
ग्रतियस्तृपम धर्ममम, सुद्धे शुदे पद जान । 
मा7न जातु प्रताप सतो. लसन जर धु त्रान ॥ 


प्रकल्प्य ज्पएपा | उपान इर दफमपे टेन रना च (| 
॥॥ सपदद सपपप्यु प वप पम्‌ नप दन छ्न ५ 
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१ मनि सतु भम्‌ सा पवसे यात्रप्‌ द माम शण 
गत पुद्ानि चह (उरणने दारं दमयं वन्य पाण्य वषम 
शूप मम्दनद्र ष्का 
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ट ॥ +. 
£ ३७ आवृत्ति दीपक , 
2 (1पणापपधप्य पकृव्ल्व) , „ | 
4 
६ आराति दीपक तीन प्रे, आद्रत्ति पद्‌ की होय। 
१ घन वरसों हे री सखी, निति बरसों सोय ॥ } 
१ आष्ट्र बार, यन वरसने पर द दै, राप्रि बग्स श 
ौ छे रदी डे, यथा-- ) 
# हे विधि भिन्ञे कवन विपि बाला । ॥ 
{ अर्थाृत्ति | | 
४. द्जी आति अयं की, शब्द पृथक्र इफ सार । ^ 1 
१ इनि कोकिल चाव सो, गूजर भग पार्‌ ॥ ) 
५ ९ 1 । 
{ वरून गूनं शब्द पथ्‌ तात्पर्थे एर । | 
ट. . पदाभौवृत्ति १. 
2 पद अर अथ दुहूल की, आष्टत्ति तीजी दि । । ५ 
{ पत्त भये हे मार यरु, चातर पत्त सराष्ि ॥ 
१ मत्त पत पदात, मत भये ओर्‌ मत्त सराहि-अधी्ति 2 
४ १ भल्ते भ्र पै रदर्दिः सदिं निचाई नीच । ॥ 
् सुगा सरादिय अमरता, गरल सरादिय मीच ॥ 
1 लद कदर सरादिय सराषिय-पदार्थाबृतति \ 
{ २ तोन्योच्रपगणको गर्व, सीत्यो दर को दड । | 
१ राम जानरी जीय को, तोत्यो दुःख अखंड ॥ ¢ 
१ नोयो तोन्यो तोतयो-पदार्थावृत्ति 2 
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एकावासि पद्‌ रीति अर्हे, हित सुक्र पट. जान ६ 


९५ हनं | [ ॥ 
दग श्वति ट श्रति बालों, वाट जघ खां मनि ॥ 
श्मयणिन्पक्ति, एृदीत्तन्ग्रहण परिया द्या, युक्तन्लयाया दुभ 
टस पूरं पूयं फे मरति उत्तरोत्तर यस्तु छा पिगेपण भावे से स्थापन १ 
त्रा निपिप प्रेता £ यथा-- 
7 पिनि गुरु हमय पि पान, जान ते देय प्रिरन्‌ दिन 
रस “शूला? भी ते ड । 
२ सो जल कषयि ए, जद चार पेक्न नधः 
1] श, ~ 
"पेयम मा फरार, जह्य श्रपर नदि द्मानद 
शरणमे फर मार पपत पपर मुननमनो। 
ननद बिन सार. रना नरम पन जननपर 1 


१० प्रति वरतृपसा 


(1. प (९ पु १} 
ग्रतिःस्तृपम धर्मसम, नुदे युद्धे पटर जान। 
सोद्दन आलु पनाप सा, जमन सूर भनु घान 1 


परनि करदुत+उपमा | वमान सीर उपय इन शनो क 
भातयमे प्व सापारम पय पृथर पृथक णश द्या प्पनहं 
प, -पोष्त भातु भाप साग सष पपा भदय ट "भमतेदृ 
भृ पुरान पट इपपानि पश्य ट इष पद्रः पारय पर्थ 
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 , , ङवलयानंद के तसे कर्हीर्‌ वैधम्येसेभी दृदीरुरणे 
† यमे की साम्यता बताई नाती दै! उदाहरण नीचे दैखिये-- 


(# ( 
४ १ राजत राम अतुल बल जसे (उपमान वाक्य) | 
¢ तेज निधान छखन पुनि , (उपमेय वाक्य) | 
¢ '२ पिञ्युन वचन सजत चितै, स्कफोरिनाफारि, 
¢ कराकर लगि तोय ये, तुपफ़ तीर तरवारि ॥ 1 
, सफ फोरि ना फार" ओर्‌ हा कर इन भित्र पदो का 
ट अशक्ता रूप एर समान ही धप कथन क्रिया गया | ( 
८ ३ बुष जन जै भे, बुष जन शरम भैमीर्‌ ( ` 4 
{ वध्या कयौ करि, श्चसुभवे, तन प्रमरून कौ पीर ॥ ! 
४ ४ गुणी जनन ॐ गुणनि को, आरि होत विकास । } 
1 ऊस्त्री खपेद नटि, शपय जरिये सलु भासत ॥ , } 


कर्दीर काठु से भौ एकर ममान धपे कटा जता, यथा-- 
५ सौभ वरणिसरेा बिधिफेदी।डव्रर कमठ किमंदिरलश।॥ 
६ सा वदु राजक्षुवर रर देदी। वाल्त मराल मदर छदी; 
¢ भरग्रसमेगापर के फक्त पडितशन जगन्नायङे मत ँ{ 
टमतियस्तुपमा ओर दृष्ठत म थोडी विलक्तंशना ए कार्ण अतर { 
ट नष्टी तोये दोनो एकी अल्लद्भार के मेद माच्रषै।- 
८ २०५ दष्ात { 
१ ( ऋ\लण्मृभा॥५तधण ) 2 
१ दष्ट परतििव सम, दुदर वाक्य सम दीख । | 
( कृष्ण धेम पगि जोग कस, राज्य पाय कस भीख॥८ 
4 

ट 


4 
द्ठातनदेखा गया है अत अथात्‌ निथय्‌ जहा, उदूाहरण |! 
रदत मे एक से धथ वा की साम्यता वता जाती दै इसे 
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[2 उपमान उपमेय अर सापरण धर्मे का वद पतिरिव भाय रहता 
ह फाण्य मका मर दष्टा का लव यो ई। चृषानः नेते ¢ 
(सर्वेषा मतिवरियनम्‌ । मादिल दपण ये इमसा नपण यो लि? 
४६ च््तस्तु स्म्य वस्तुन" मरतिविवनम्‌ | रमते दो वार्य रहते 
४ दै जिस वाक्य फा निश्चय फरानाहोसो दष्टन ६ यीर्‌ जिन 


{वाक्य दरा निद्यय कमया जाय सो दंत ई मामान्प का 
1 सपन सामान मे अर विशेप फा रिरेष से घता ६, पथा-- 
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१ पह सने लयन पर करी । अपरि दृमगिष्टििदिरधम्दी 
२ पमी मेम नदना, हम न भात जग 


मधुप गजपदर पाये, मौन पांगन लेग ॥ 
3 सय मलयफं सबल प, पोऽ न निष मदाय । 
प्न जगारन अग को, दपि देन पृक्ष ॥ 
धं पूनि पिल पन पिलत द, सनेमित्तमे न प्रिनामं 1 
दूध दसत जपत, कानी तैं फट जाप ॥ 
श तग्तर धम्म पे जदमति प्ते गुमान । 
रपम भावत जातें, मिन पर्‌ पर्त निधामि ॥ 
६ निग्रषि स्थ मेद्गार को, यन न्प नषि मानि 
मति ्रिरूष कोठः कणन, ऊट भषपि कोपाय 
७ यर गरट्‌ जासु नेन, नाष छत सममन । 
भन्यो> एष प्ये) सेदि प्रष्तपदान ॥ 
८ जम जनमे) निदि मरन्‌, मो एटि नन्या नादा 


परय दानिन्‌ सप दरपन, जीति दनद सहि 
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१ यभव भाद विमोक समी [ पपर दद दाता श्प 
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° मन मक्तीन तन सुंदर केसे । विप रस भरा कनक घट जैमे॥ 
१ अनरस र रस पाद्ये, रसिक रसीरी पास । नि 
जेसे साट की कठिन, गांठौ भरी मिग ॥ । 
१२ मधुर बचन तं जात पिट, उत्तम जन श्रभिमान। 
तनक शीत जल सौ भिदे, जसे दूध उफान ॥ 
१३ रितिक रस रसिक का, तरी सवे सुहत । । 
तेतिंसीरे चीर त, जसे आग सिरा ॥ । 
१४ दोप षक गुण पुनम, होत निम्न भ्रुरार। - 
जेम चद मयृन्ब भ, अफ कलफ निहार ॥ . 
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) 
कसार माचत्न आचाय ने उदाहरण नपरफ़ प्फ अलङ्कार 
अख्ग माना परन्तु अन्य भाचीन तथा अवीचीन त्राचार्यो ने 
उसे दृषएटतगेत दी मानाडे। लाक्षा भगवानदरीनजी ने अपने प्रथ 
अलंकार मैजूपा य उसकी उत्तम ओर युक्त सगन विवेचना रौ 
द अथात्‌ दृष्टा मे उयो, जेते, वाचक नदी होते, जिनपर ये वाचक 
हसो उदाहरण रहै दृष्टात मे केति का यख्य कचस्य उपमान" 
वाक्य (उत्तराध भाग) पर्‌ दोतादटे आर उदाषरणाख्कार्‌ , 
कृषि ङा मुख्य ल्य उपमेय वार्य ( पूवाधे भाग) पर होता ई, 
बति ठर मालूम हाता द आर्‌ व्यानदेनं योग्यं परतु . 
मतीत होता हं सि यनेक आचार्योनि यह भेद इस्रक्तिये छ1ड { 
दिया फि जहा वचर स्पष्टरूपरसे नदीं अति वहा ऊपर स 
कहने मे रति द आर कोपकराने भी टषंत श्यार्‌ उदादरण | 
का प्रुढा चान्‌ मानद । कवि मुरारोदानजा न ₹रषएटति अर 
उदाहरण दोनों अलार अरग अलग माने दं परततु वाचक्र 
गदते दुष भी उदादर्ण नवर १२ को उन्हीने दृएटंतालंकार 
^ माना ₹। = ह 


भ न न ण 2 > > > ० थः 
^ 9 
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तीतः 


\ 
1 १ 2 न 2 2, न > 


| १ 9 दिन्द्र यारदटर । 2 [४३1 
ब्र ¢ 
१... २१ निदशना ४ 
{ पनमा) (4 
॥ [9 आरं =), क € # 9. [३ 
{0१9 निदग्ना आर्पनो, णक अथ दुदु षेध 
(प्‌ क श [1 च) 
¡ मीरे वचन उदार के, सोने मारि सुमध॥ \ 
4 निदटपानाच्यच दिगाना। जडा हो चार्या फ अथै ॥ 
सपना भादनूचक़ एसा आरोप त्या जाय कि दोना णक नष 
[4 भान पटवचादग्ञसय नश्याधस नदना नलप्वर्‌ ६ इनम 
१ 


एक यात्य दूसरे * ्पपेचिन ग्ना ट दस्फे पाचद्रनो, ज, न, 
एति, करदा स्प स्यते गने जरि कह उपर से न्दगानिनें शयान) 
६, पपा-- 
१ जट चेतन सुण दोप पय, विश्व फन परग्तार्‌ । 
सेनं दंस गुण गीः पय) परिष्रि यारि प्रिमार ॥ 
२ सुनगेनष्रिभप्नि विदद मुम चाद घान उषा । 
सोश्टपरलासिषदिनितरनाा पर पारचाषत नद्‌षरनी) 
३ दाना पाद म्पसान पूणे इदु निरर्कः । 
गमीति नषु तामे घर प्राय । 
सीव फा हन्य पर्न. पनद्टते म्य 
भ द्वित दयदन्या प्प प्रप पनि, सिन चष्नग दमात। 
पंपा कद पप्तता, पययेर सयान मोप 


+ 4 


2 


यार द्धार क धम को, प्ररं द्र घारेप। 
प्रदम की रह भरन इ, अथर सनारुः प्रपाया. 


+ 


१ भव पमल तुर भरन, ६ सीणान्पन भाद! 
= भ्पय पहर (तिष्ये फट कग 
भिर युष पि अनुपल सदम 


मणडु ६ क म कद क च. क = $ ५ क ऋ. ४ ^ भश 


= ० ५ यन न # चन > अः 


ष 
दभा & लन 


हा अ ० न अ 2229 94 ५ 
[ १६ | , ददि्दरी-कात्यालद्धार । 


८ 





4 --------- 


(३) अप अवस्था ते जहां, आरन को उपदेस। 
¢ धव्यो ताहि नहि ांडिये, कहत धरणि धर सेस । । 


प 


्ः 


( 
1 यथा-- ५ | 
ट ५ [+ भ [> क [का य 
) सगलाय करणा करि जहा । पानहु माद स्रसापन द॥ | 
# 


(यद्यं मानहुं शब्द उसका वाची नीं केयक्त दिचा का 
रोपर हे) उप्र द्तीयभेद मे जहा सत अथे कथन किया 
{जाय वह सद निदशना यौर जहां असत शथे कहा जाय वदा 
(श्सदयै निदर्शना जाना, यथा-- . 
¢ (सदै निदशना ) 

पत्यो ताहि नर्द छाडिये, कदत धरणि धर सेस । 
२ भानु उदय निज होतदी, कमि अत श्रीय। 

सपति को फल अनुग्रह, सुदहुदन पर कम नीय ॥ 
३ पद कर हिय मुख च्व समताई। 
पाय फमल अहमिति नटि लाई ॥ 
कीच वीच वासि असं सिखलावं । 
नमि जो चले उच पद परै ॥ 


{ 
८ 
१ 
६ 
4 
१. 
{ (श्सदर्थं निदशैना ) 
८ 
१ 
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१ राज विरोधी नत्त दै, यो जग को दरसात । 
चद्र उदय ते तम चिकर, छिन चिन छीजत नात । 

२ सतापितं करि दीन, लहत सतत को संपदा । 
स्स्ताचल निमि सीन, भासु तपत दिन मं जंडः ॥ 

३ भोग प्रखासदि मं सदा, जन्म गमायो हाय । 
रै चितामणि को कांच रे, मोलि दियो बहाय॥ ` ¢ 
ए अ अण 2, अ सअ थ 2 > 

~+ १ 
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यट घट मरं हरि गजर खोजत अनत वृधाहि। 
चितामणि गरमंर्वेधी, अन्नद भू माहिं॥ 


4 

् 

४ 

मू०-द्षटात मं दोनो उक्य पवय परतििय भाव से स्वत र्न 
हं आद लोर पसिद्ध ग्रस्य से यपता दी जाती ६, 
निदशना मे एर वारय दृमरे के श्राति रहना ई । 2 


२२ व्वातिरेक 

( (११६०६ ) 
उयततर्कि जह उपमेय स॑, कोड चात प्रिशेष । 
सु ह अम्बुज सो सखी, मीटी चात विशेष ॥ 


४1 


स्यक्िकर्दिशेप भिन्नता, निवाय । 


{ १ घप्र गषत नाष पृ, पाष पषा! 
८ मामि चग्ति णन फाटि पर, तिव महव जिम नानि। 
{ > नवि विपलनानययनेय। ग्नम दिर कपृरमसाग 
उदित सदा दमयष्सटना पराजि जगनपटिनिदिनदूना 
३ कषत सयव दिनि, सरदो मुन दन! 

तिय त्तमर मद्र दिव, भषण ददृत्‌ उदे । 

ममहदस नयनोनगाना। द फविनप्रक्प्न नाता 
तिमपारतापटरगस्जदनीना  पम्दुन्रदरदसुम पू्नाणा 4 
५ पोष एद दद परामृ गुनिनुममद यपुप्नन सानृभ 
६ श दलददनु दति द्वावा फारत पूरय प्राय नह पात्य र 
७ णप ष पप पालन इद दल पुनव 
पुनयी प्परस्मादके, द्य (विणत सप 
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{क्रे राक 
२७ परिकरांकुर 
( अकण ग [पनाणपराण ) चि 
परिकर अङ्कुर नाम, साभिप्राय बिशुष्य जहं । , 
नेक^न मानत वाम, सूधेहू पिव के के ॥ 


जहा विनेष्य साभिमाय हो वहां परिपरगंङुग जानो जसे 
वाम अरात्‌ टेढी 1 = ^ 
१ गुनह रुन करर हम पर रोपू । (ल्व न=नो न लले) ४ 
२ वदन मयेक ताप्य मोचन। 
३ सुनहु षिनय मप विटप अशोका ।, 
सत्य नाम करू हरु मम रोका॥ 
४ वाल वेजि श्रुखी सुखद, इह रखे रुख वाम । 
फेरि उहददी कीजिये, सरस सीचि घनश्याम ॥ 
रर्ष्ेषः 
(260१० २५५ ) 
१ १4 ©. = 
श्छेप अलकृत अथं वहु, एक वाक्य मे होत । 
होये न प्रन नेह विन, एेसो प्रगट उदोत ॥ 
शछेप=अनेकाथेवाची पद । नेह=तेल, मेम । यथा-- ` 
१ सायु चरति युम सरिस क्पाष्र। 
निरम विज्ञद गुण मय फल जास ॥ 
गुणखमयनगुण से भरा हया, मूत से भरा हया) 
२ सगुण सभूपण ज्युभ सरस, युव्ररण सुद सुराग । 
इपि कविता श्रु कामिनी, लै जुसो वड भाग॥ 
` कयदाल्पनङव्द्‌ साभिप्राय मानकर परिकराङकर अखकार दै 
जा यह सासिघ्राय न माना जाय तो विषम अकार होगा 1 ४ 
ण नी 0 1, 


> चर ^ ० क 
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दिर्न्द-श्ाञ्याख्टटार ! { ४९] 


+~ ^ +) 


३ चरण धरत चता फरतं, तनिफ़ न भाव सोर। 
सुवर्ण फो टृदते फिस्त, कपि कपी श्रु चोर ॥ 
उदादर्ण नपर 3 ठुन्ययोगिता भी षने से उययाख्फार ई। 


२९. अप्रस्तुत परसा 


{ एपरतपण्प कद्लाशयमः} 


7 कभ" को“ कोन ऋ = १1 


श्रप्रस्तुत पर्रम जरह, घरस्तुत अर्थहि होय । 
राजहस यिन कोकर, छीरनीरकोदोय॥ 
द्यपम्तुननयरुपम्पित । यद गजम अप्रस्तुत फी मणे 


केसी अस्तुत श्वविवेठौ फा णन ६) रमकरपानि भदे 
{रणः मासस्य निदरधना काद), 


र ध 1 


९ सारूप्यनिषधना (म्प पिम प षाक) 
काधि केसर वाधि के, स्प रच्यो मृगराज) 
ककर कये कि ह कहौ, करि छन कंपन गाज ॥ 


मर्याद पटं समम्बन्य पे भपम्तुन सिट श्त, मममा{ 
फिसी पदि स्प मृग्दफासाशुग्स्प कतापरकाग्यनट यण + 
१ एने द्रशमुग ररयोन परासाकयषटं फिननिनी परर परिगम 
२ भयो मरिनिपपि एटिलिवति, दरः म्तनन श गरक] 
प््मभद्रट मषुद षा, तर ज धीर्न दानि 
२ तर म्यत पृद्‌ पिन परिय सग्चक नीर 
५ पतेत भूवो) किद्‌ चरन्‌ ना १९ 
५ ईषद पु, ई यस्त परि स। 
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~~~ -~-~------------~--- 


१ भरन कीन्ह ते निशिचर नाहा अय हि आन जगायेउ काह 
अदद वैधु ते कीन खुटाई। पथम न मोहिं जगायेड भाई॥ 
, २ सीत वात आतप सहो रालि तेरियै आस । । 
तः पपीडा की जख्द, तें न बु्ाईं प्यास ॥ 
३ जिन जिन देखे वे कुसुम, गई सुवीत वहार । 
श्रव अहि रही गुलाव मे, अरपत्‌ कटीली डर ॥ 
सु०-मस्तुताङुर मै कहने वाले फा युख्य ताप्यं ,उसपे+ 
डोता दै जिसङरे मरति वात कही जाय। गृदोक्ति ५ 
+ रा १ न भ ५ ५ ( 
फिसी दूसरे सुनने वाने से होता दे। - 
४७ यों |» 
२१ पस्यायाङ्ग 
{ एलणा+५३) 
(१) पय्वौयोक्री व्येग से, बोले बचन रसा । , 
चतुर वहे जो तुव गरे, षिन युन डरी माड॥ 
` परयौय+उक्गिच्रभीषट अथं का थन उसी रूपसेन कर 
दूसरे पकार से घुमा फिरा कर करना, यथा-- 
त्तिन कद नाय रहन किमि चीन्दं । देखिय रवि कि दीप कर लीन, 
द 
९) मिस करि कारज साधिये, दूजो मेद्‌ विशाल । | 
तुम दोर वैटो यहां, जात अन्हावन ताल ॥यथा- 
१ लखन हृदय खालसा विधखी । जाय जनफपुर्‌ श्राईय देखी॥ | 
२ पू मास सुनि सखिन सन, साई चलत सवार । 
॥ 
| 
1 


~~~ ~~ ~~~ 
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लेकर वीन भ्रवीन तिय, गायो राग मक्लार ॥ 
२ सीता इरण तात जनि, कदेड पिता सन जाय । 
नोमेरामतो कुल सहित, कटि दशानन प्माय॥ 


नी णि मी मि 23 +, 
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२२ व्याज स्तुति , ` 


@ 


¦ 

( &ण ए्ष्प्ठ ज ण्ण) थ 
, १) व्याज स्तुति निदामिसदि, स्तुति निंदा होय 1 
¦ स्वभे चद्राये पतित लो, गग कहा कटं तोय 1; 
स्याजनवहाना, मिस । ईस उदरादगण से उमी फी निन 
{म उमी कौ स्तुनि ट, यथा-- .# 
शमन सफर नाम गुण गाई। ५ 
1 दके सय पित्र € भेद इ। 
( (र) उसी कीं स्तुति मेँ उसी फी निंटा। ( 
( स्मरत वद्‌ भाग रं, फढा सरापो जाय । ४ 
; पी फर फक श्रध नुह, निनि दिनिसेह अवि + 
{ अदे ुनीया महा भट मानी । 
५ २ नाफ़कफानपिनि भगनि निरोप एीन तैम पप परिवाद ॥ 9 


¢ त्मजयन तयं मद्रन सुभा] निनं गुण निन पुष 
भ फटमसिन काः ॥ 
८ 2 जननी त्‌ जननी भ दपि यन फटा ससाय। 
४ रकी निदासेभशयारकीर्िद। 
स्पान निद निद्रा पिम, निदा षे भरपूर । 
एर नोर एर फो, नाप धन्ये अदूर 1 पपा-- 
पिषिषूमनारिष्टरयगति जानी सफल फषट च अयु गयनी 
(४) श्लो की स्तुति से ष्यार फी म्नुति। 
१ पानम नप शर्य, की कि पन्ने कप्त । 
सिषम्नु म्याद्‌ निकृ, दपर धवम दषा 
= तायु रलरनि सादा तिरि काय दुर कषत पनपरः 
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(५) अर की निदा से ओर की स्तुति। 


टरं स नग्रहि भजहु हरि, कटा लाभ जिय जानि। 
एफ कहत युहि सष्ुच अति, रदा रार की कांत ॥ 


€ न 


यहम रावएाकी निंदा सेमवाल की स्तुति इं। 
(६) श्रार की स्तुतिसे ओरकी निंदा । 
मभु भनाप।रपि उदय लखि दप शशि ज्योति मलीन । 


३३ आल्तेप' 


1 


॥ 


। ( प्ण) 
(१ तीन भांति आलेप है, इक प्रतिषेध विचार ।' 
चेद्र द्रशु देवा अहे, तिय मुख पभा पलार ॥ 
आक्ेपन्दूपण लगाना यथा-- 


[व + 9 


अथवा यातं फल कहा, रह श्रापनो द्‌ास।॥ 
२ साटुन पठहय मोहिं वन, कीजिय सवहिं सनाथ 1, 
नतर फेभयि वधु रउ, नाय चछामे साथ ॥ 
निपेपाभाष 
( इष्लाणहु प्रि) 

(२) दुत्तियं निषेधा भास है, कोड कथि जन मत ज्तेख।) 
हो नहि दूती अक्षि ते, तिय तन ताप शेख ^ 
निपेध-आमास=निषेष सा मासना । । 


४ दूती तो थीरी तथापि कदतीषैकरि दूती नही दरं वरण 
¢ नाधिका की मवल उत्कडा हू । 
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क 1 


| 
1 
तिन मष रारण कवन ते, सत्य कटु तजि प्रा ॥ 
| 
1 


1 
{ 
१ भशर मसन्न द्वे दीजिये, स्वगं धाम को रास । 
{ 
1 
4 
1 
{ 


[ 


|) 
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¢ १ राप करट सयसयमश्रासू्‌।जोविधि कुसल निवा फाच्‌॥ 
४ २ पातु जानतदकपिद्दं यदर्य कपिर नहं कात 
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% तेरो। 

€ । ५ ट 

0: विधि निषेध ट 

¢ ( [६ प्ण) च 
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(३) दुरे निवेध जु विधि वचन, भेद तीसये आहि ।१ 
जाह दं मुरि जन्म दे, चले देसे तुम जादि यथाः 
१ राजदेन फषि दीन षन, धर्दिन सोच समत) 1 
छप प्रिन भरर, चृपततिहिः भजि भरनेढ गतेण ॥ 1 

२ भरते पिनय सादर सुनिय, फरिय परिनार्‌ प्तरि । ४ 
फरवे साधु मत लोकः मत, पनर निगम निचोरि ॥ ट 

३ जद्पि पद्ित रस पएक। नादं । राम मताप मगदयटि माहीं + 
४ फरिनदोडन वतुरफद्यजेमति ्रतुरूप रापगुग गाञं॥५ 
[^ भै 

३० विराधामास 

( एिमप्व्‌ (प) % 

= + [4 ५ क ५ ए ९ 
३ विगेधा मास, भासे जहां पिरोध सा) % 
क 

४१ 

[व 

ने 

# १ 

क 

#। 

॥# 


ग 


धटः 


॥२। 
चामु चद प्रक्ास, सथिश्नाय सुधजातर्‌॥ कपो 
प्री नाद एद्धिन क्ण, परम सपरन रम । 
मपू वृद नर, न बृढ ज्म स्म 
2 भररनु मु तादवम्ड्‌ सुष्ददरे (सारम्‌ पादि सारा कई 
१ धुय ग काल्यं पन्यो द पञ्ड। 
श्रं लाः निद्र रेषु दा, पषा गा पट स 
वाता स्म कनदः ष्य समय द प्ता 
५ पमु शामपुर दद्यक्दर्यनतमै 
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[> 1 पी 
{ ५६ ] हिन्दी-काव्यारुद्ुपर 1 
४ ६ भये यले सोच वस लेखा ( रेखानदेवता ) } 
¢, भरद्वाज सु जादि जव, दोत विधाता बाम ॥ प 
2 धृरि मेर सम जनक यम, ताहि व्याल सम दाम ॥ ॥ 
र ८ वदा बरुन पद्‌ कज, रामायख्‌ जन निमिया। { 
सखरस कोमल मंजु) टोष रदित दृपण सहित ॥ ॥ 
१ । 

{ ३५ विभावनां 
1 { रिष््पाप्धयः (दपडवद्रणा } + 
ध 

१ विन जावक दीन्हं चरण, अरुण लखे हं आज।॥ 


(९) विभावना पट हेतु बिन, जरह वरत हँ काज । 


अरुणए-लाल, यथा-- 
वेतु पद्‌ चन सने विदु काना । कर बिनु कमं करे विधि नाना॥ 

{ अगनन रहित सरूख रस भोगी । विन बाणी वक्ता वड नेगी ॥ 

% (२ हेतु अप्ररण तें जवे कारज पूरण होय । ) 

१ षुमचाण कर गहि मदनः, सव जग जीयो जोय)! 

यया 

(य. ऊुमुपववु सपक ननन्द) सङुरु युव्रन अपने वशु कान्ह 
? (३) परति. बंधक के हात हर, कारज प्रूरण मान । 

५ 2 (नास !८्न श्चति समत तर यनरागक्ा खन॥ 
{ 


1 विभावना = गई है भावना जिसमे, जावक = महावर 
१ 
४ 


(श्चुतितवेद, कान ) यया-- 
स्खवारे दति विपिन उजारा । देखन तोहि अदन तेहि मरा ॥ 
(^) जच अकारण वस्तु तः खारज परगट हात । 
कोकिल की वानी अवे, वोलत सुन्यो कपोतायथा- 2 


न अ 29 
१ 


क) 


/ 
¢ 
6 
[3 । 


) 
"+ 


ऋ १. ^+ १.4 "व 1 ~+, र "कन कक क 


१ 5 न ^ 2. हट 9 > +> 


¢ न्द्रः 
^. । ,दिनसीकवयानयुतर 1 ॥ ५ ४ 
१ भयउ नात निष्ट्यर्‌ कुल भूष्‌ । ‡ 
२ पनत प्रन उपज, सुन्यो न देस्यौ मेन ) 


| 


तिप मुम पठन मे तख, द द्धीवर पेन ॥ £ 
(५)-काहू कारण तँ जवे, कारज होत विर्टः। 
करत मोहि सनाप यह, सखी शीत्त कर शुद्धधयधा- { 
१) उग्म ससि सम त्रितिरे समीग। 2 
>) नेदितर ण्डय कर्तसो पीरा॥ ट 
(£) युनि कटु कारज ते जचे, उपज कारण न्प । & 
नेन मीनततं देखियत, सरिता वहतत नूप ॥ यथा- 
१ जगन पिता भं सुत फरि नाना। १ 
२ शष्ट निरवि पिष्ु भगदाना) उपनषिं जघ्नु प्रदतं नाना 
३ हुव एर फन्पहिं तं पू, पञ्च पयोधि उत्पन ^! 
[पभ ५३ 
२६ विशेषाक्ति 
( 1१ ५1410} 
प्रिशेषोक्ति जरे हेव सो, कारज उपस नरि ! 
नेद घटन नरह हिय जऊ. कोम देप चिन सर्पि 
सपर्यत, ेषन्येर, भन, गपा-- 
वृद्धि यदि तकि सि प्त चण्डो 1 
स्न पादि काति प्य प्ट 
> पराणाद दद थो, श त्‌ ददि चम 
४ भानु पितरोरग्मे वः पयत न रतन । 
मीर भोः वप व लि दक तव 
५१४१. 7237}, 290, भ व्खमनै क श.क५. - ५ ७ 
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४ {५८ 1 टिन्दी-काभ्यारदप । । 
६ ॥ 
ट २५७ सभव { 
{ प्णण्ण्णप् ) { 
{कहत असंभव ही जहा, होत असंभव काज । 
। को जने थो गोप सुत, भिरि धारेगो यज ॥ यथा 
¢ १ अतिसुङमार युगल ममवार्‌ 11ना्रचर सुभट महा चलमा्‌ ॥! 
2 २ उधो दम नदं जानतती, मन मोदन सवरि हाय ति ६।] 
£, २८ असंगति .1 
( ( 1018 (00६५100 } 1 ' 
{ (१) होत असंगति हेतु अरु, कारज ओरहिं ठोर। ^ 
कोयल मद्‌ माती भई, ञ्ुमत अम्बा मोर ॥ ( | 
कोयल तो मद से मत्त हुईं उसे भूमनाथासो वहतोन 
| भूपी आप.8. मोर मृमे, यथा-- 


४ १ जिन कीथिन विर सव भाई । थकितःहोदिं सब रोग दुगाई॥. 
२ श्र कर च्रपराव कोठ, ओर पात्र फल मोग। 


३ सीता राचणने दरी! केधो गयो सषु 
४ वेलान दूदा कूदी गेन) 
2८२) ओौर डौरही दत जरह, ओर टोर को कासन । 


५.१ 


तलक लगाया इयय सं; तुक चारन क वासायथाः- 


ट १जोजोभाविसोई्‌ साट्‌ छे । मणि श्ख परि डारि कपि ददी ॥| 
र्ते षितु मातं सखी रु कैसे! जिन पवये वन बालक पेत्न ॥{ 
{८२ जरे काज अरंभिये, ओर करिये दौर। ६. 

[न्‌ 
{ साह नट्या नाह षस्य, माहु लगाया आरा यथा 


क अ अ 2 > य 9 4 25, अ, ४ 4८ । 
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हिन्द-कान्यारद्कार 1 {५९12 

थः व ---------------- ~ - --~% 
१ मोह पिरान देतु प्रयु, तुप ज्ीनो अवनार्‌ | 1 

उलटो मोदन रूप धरि, मोदी सय चरजनार्‌॥ ट 

२ सनदैन एदि शुभ दिन साना | कदेड नाड वन केटि पपगधा 

१ 

३९ पिपम ट 


{ [तकण ) ¢ 


(१) बिपम अलंकृत तीन त्रिधि, यन मिखते जु भिलाय। 
करहु कोमल तन तीय को, कहां काम की लाय ॥‡ 
क्षायनभगरि) यथा-- 


# 21 


(1 [-) 


अ क क 2 क न 0 9 ८ द 5. 9 


8 

[4 

१ फर कुभन क सिधु अपाया । र 

२ फोठिन भूमि फोमत्त परे गामी) ४ 

¢ ३ भिहि पिभ तुरि स्प अम दाना | रिषि ज्‌ पर 
९ याउर फस फीना॥ ४ 
¢ गामरमुरीरति भणिनभदरेसा। असमंनम स मोहिं उदेमा। 
५ पुदैगपुपरफेचगितिश्रपारा] फट मनिमोरिनिरत ममाग्‌ 
, (२) कारण को कट श्चोर रग, कारज को फु श्र 1 
९ जला श्याम चात प्रगट. कीति तेत नटं ठार 
॥ श्रनि ननाम गपा-- ‡ 
४ १ स्थाम सुरभि पप दिद अदि, गुनद परहिते पम । ॐ 
् > ए भदुगग( {चन पपै, गि परं नाष्दषप)। ४ 
; व्यज्य त्पापम्यन्स्द सि भस्ध्यष्॥ ई 
: २, श्योर भन्दा उदनं पिप, रोन यु ददत्‌ जप! ई 
( सनिायेप्रनमारय, पनिद म्नो नन चापप 
+ [क क 9१7 ण ०911 4 





[1 व व 0 
१ ६० ] हिन्दी-कान्याद्भुर 1 
् ~. --------~----~---------------------------~-~---->-------- 
1 १ भक्ते कहत दुख ररह खमा ` { 
| २ मूषक धुस्यो रहार हित, सपे पिटारी जाय । { 
मिल्यो अदार न ति क सपे गयो तिहि खाय॥ , 
३ गुनहु लखन कर हम पर रोपू] कतहु सुधाद्ड ते वड दापू ॥ 
१ ४ करत नीकं फल अनर पावा । ( 
१ चीनने विषमके ३ भेद माने पर्तु एर चय 
१ भेद भी मतीत होता हैः , 
८ ॥ 
2 (९) ओर बुरो उयम किये, भरो होय तत्काल । { 
विष देते विषया द, ठेसे दीन दयाल ॥ 
/ विपयानएक राजकन्या का नाम, यथा-- | 
१ कालकूट फल दीन अभीके । { 
४) ध { 
१ ० सम्‌ 1 
¡ । ( प्तप) । । { 
१ (९ सम भूषण हे तीन विधि, यथायोग्य को सम । { 
हार कठिन तिय उर वस्यो, जोय कठिन स्वड्‌ अग 


दूस अलङरार को विषम का ठीक वियषौ समशो, यथा-- ॥ 


१ जम दृलदह तम वनी वंराता। { 

> चरजावा जारा चुल क्यान सनेह मेभेार) 4 
फो घटि यें वुपभाज्ुना, ठे व्सधर के घीर॥ (4 ( 
ट वृपभानुजानबुपभान कौ कन्या, दषभ+अलुजा- वल क्‌ 
र चिन अथात्‌ गाय, हल्वर कं चीर्पख्दाड क भा 
? दइरधर के वीर-दृन् धारण करनेवा्त परख के मावर 


ध्रै ३ आखर मधुर मनोदर दाउ 1 


४. क ट ० ण क, "सट 9 यः ८4 


नस. 


4०9 7 0.2 > 2. न न ¬+. 
दिन्दी-कान्यारुदार । [६१1 


£ ""^-~----~-^~------~~---~--~-----~- ~~ ~~ -~~-~-~- ~~ ~~~ ~~ „~ ] 


८ 
£) कारणही के स्म सवर, कारज माह चाहि । 
{६ नीचस्सगअचरज कहा, लछमी जलजा ाहियथा 


१ जो दुख कहि योर सचि सेध राम पदु अम काहे न होई ॥2 
२ सीय दसद दुख सहि लियो, सुना भूवि री दोव । 


(३) विना विघदी काज अर्हः उद्यम करते होऽ । 
जादि हने सें चल्यो, बीचहिं मिलिमो सोड॥यथा- 


१ दुभि यभ ताकत दिखराये | तिने परयाम र्भूनाय टये 
२ द्युपतिं पिनाक पुराना । 

२ नपडिनाम मन आरत भागी । पिरि दवस्हि दुवारी 1 
¢ भाव शुभाय श्रनम अलम । रप्र जपन्‌ पत्ते रिमि ६।१ 
ल 


चू -जिन पदो मे एकम दुमे फी दयायरी, मिना, एषा, 
दोर शत्याटिर भार प्रदर्धितधं मो सपागदग फ टी 
अंतर्गत ह परन्तु दार दशमो रदितोपमा गया 

लपोपमा नामे पृथ प्यन्फपि मान ४, पया 
उतद्पाप ादत द वम प पानिङी एनमोलिम्गीट६। 
उ दामिनि दम चमेल उद चाप षम दु सकन्द) 
उत चातर नो प्रि पोड श रिप न शय पि एक पा ६। 
ने षृद्‌ मदे दत शेषया परता विर्ध्रन ने दद पद टु 

99 विचित्र 
(५) 

तियिघ्र उन्नी जनन, दयप फफन । 


1 1 


मी 


नो 


# १, 


४ 
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चकार समसं मिरता हुआ अबुल नामफ़ अलंकार पृथक) 
मानते ह परन्तु वह विचित्रा्तफार कं दा अतगत अत्रव} 
दोता ह, यवा-- ४ 
मरतिकूरदि अनुटूल, करव साई अदुकूल दं । 
दंड उचित वडि भूल, धा माहि निज यजनत ॥ 
जो वाधेदी तोप, तों बाधो अपन गुणानि । 
- २ अधिक 
( ए\त्ल्न्वषणटु) 
अधिक अधार अथय तें, वा अथय अधिकाय । - 
सोपि हृदय त्रिभ्चवन पती, कीतिं न सिधु समाय 
आधार=जिसमे को वस्तु दहे, आयेय~वह वस्तु जी 
आधार म टद्रे। 
( आधार बडा श्राधेय छोटा) 
९ गापिदहछय चरिुवन पती । 
यहां गोपि दूटय आभार वडा उदरा आर त्रिथुवनपात्‌ 
आपय छेदा टरा 1 
२ व्यापक ब्रह्य निरजनड, निगरण विगत विनोह । 
सो अज भरेमर भक्रिपस, कौशल्या की गोद्‌ ॥४ 
यड कौशल्या कौ गोद आधार वड टर यर 
व्रह्म जेय रा ठहरा 1 
( आवार छोय आधेय वडा } 
९ सीतिंनर्सविघु सपाय) 


यदा रिध आधार छोटा उदरा, कीर्तिं आधव} 
डा उदरी । 


[3 
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त 
= यद दादरण चिरेधामा मे भी घटित दता है (उभयाखव।र) ! { 
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{ दिन्दी-फाव्यारद्टार 1 [६३14 
0) अ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ( 56 ५ + 

२ वह्ुते उदयाद्‌ भवन अति थोरा। 1 
? भवन श्चाधार दो, उडद आपरेय बह्म । ध 
2 २ अधिक सनेह सपान न माता । ॥ ¢ 
४ मात आधार छोटा, सनेह आधेय बडा 1 
थ 
८ ३ शप्ररप ४ 
६ { ऽपातरा^९४ } ४ 

ॐ भे 

रभ्य जहां हो अ्रस्पता, सो अल्पारकार 1 ‡ 


प्रन्योनहिं उपकार, जहां परस्पर पाडये 1 
* निभि सोशशि सार, श्थि से दिष्टि नीकी टगायया 
श्र भूलि रथृ्ीर पएरसयर नवध। 


1) 
1 २ परनि पितन श्रम सेषु कपा । 
दित्चेप 
४५ विर 
१ ~ 1, ध 

{४ द परिशेष चय भाति छ, अनिर साव 1 

मनम उपर कवन न्ना, कुसुम सदो शाद दनी 
मर पथम सथ पिगनपया अपप पताक मु 


भर 
दय माना मषा-~ < 
मदद विप्र परिक पाय भवत! ् 

4 


म, कच ऊ, ल क चदु. छ ८५ कलिसत क् त 


असुरी की मुदरी हती, युज करत विहार॥ यधा- 
१ शमम मनि राजी, फोटि कोटि व्रप॑ड । # 
४ २ गज गख दुन फण गिरत, घटत न नेर परदार । र 
४ सो पिवीलिका र चलत) पात निन परिवार ॥ £ 
4 ९ श्रन्योन्य्‌ { 
‰ { 1२९९} 0९५ } 1 

४ 

र 


१ ५५ # ५४५५, ० ५ 


स 74 ५५2 ५. र ९.६. 


#1 


[च >.-०८०७१ ॥ 
{ (क 0 दिन्दी-कव्याल्छ्ार । = 
{२ येरेदी आरभ ते, एङ पत्रे जह भूर । } 
१ ८० 
१ कस्पटृच्त देख्यो सही, देखि तुमहिं सुखमूर ॥ 
{ आप सुखमूरि को हमने देखा तो साक्तात्‌ फखषटरत्त ४) 
> ^~ षू सनि म भ 6, 
। {दिल च्या अथौत्‌ थोडे लाम को अ्रविर मान लेना, ववा-- "| 
१ १ कपितव दरस सकल दुख वीते। मिते आज एदि राम सरी | 
१ २ आक याचि देखि भद्‌ जव देखिवे को न रदो कुव! 
{@ वस षक को कीनिये, वर्णन ठर अनेक। | 
¢ श्र॑तर बाहर दििषिदिसि, व्याप रहो प्रञ्ुएक)' | 
१ यथा--  { 
६ १ निन भश्च मय देखि नगत, कासन करदं विरोध । 
¢ (0 1 ( 
† २मोर्मेतोमें खन्न खमर्मे, फहां वताऊ दूर। , ) 
३ सीयराम मय सव जग जानी । करौ भणाम जोरि जुग पानी॥ 1 
\ ६ व्याघात 
{ ( 12 5291020 } । { 
{<> व्याघात जु क ओर सो, कीजे ओरहि कार । ' | 
£ सुख पावत जास जगत, तासों मारत मार ॥ 
1 [अ ४८१ 
१ , उ्याधातनविघ्र, धका-जिख पदार्थं से जो कार्य हान 
{ 


चाद्ये उसे कोई दूसरा कायं किया जाय जैसे कटाक्तादि ई 
क = [4 < = = „५ 

जगत श्ानादित्‌ होता द उसी से मार (काप्ठेव) जोदं सी 
{मसे का काथ करता ड, यथा-- ॥ } 
४ १ देल तात्त वसंत सुढावा ! यादन सदिं डर्‌ उपजापा ॥{ 
रै २ उरग श्वास सम त्रिवि समीरा । { 


(+ 1 19 + 


नि भ ~न < ०१९५६" >. 9 
हिन्दी-काच्यारुद्रर । [६५] 2 
स 


~ ~~~ ~~ ~~~. =, 


#१ 7 


न~ ~ ~~ ~ 


९२) बहुरि विरोधी ते जवे, काज मापन सार । 
निचे जानत वाल तो, करत काह परिहार ॥ 


भद्रं रारण शो उक सिद्ध रग्कं भी उमसे ऊार्यं सिद 
क्या नाय्‌, जसे एक राजा अपने ल्फे से कहता ६; 


प. नादान वच्चा इ इस्न्यि गृद्ध म नह्यरुं जाते सन्म 
गस्ताथ्फि अगर्‌ आप नादान येचा समे ट ते युम 


+ 


= ऊ 


त्यागनां उचित नदीं, यथा-- कः 
शै 

१ एमे भचन फोर सुनि, जो न हय विलमान । 
ने! पुनि परिपम परियोग दुख, सरिद पामर भान । १ 

२ राखिय अवध जु घ्वाधे ङग, रहत जानिये भान॥ र 
[ 

माला £ 

५ कारणमाट्‌ ५ 

( @फपव्प्परण दग्पन्ल) { 

1 

ध 

कारशणंनाला जान; कारणं काज परस्परा 1 | 

# 1 


(न + = अ ५ 
नीतिं घन, धनटान, टानदिं तं कणे सुजम॥ 
# कै 
मीनिमे वेन, पनमे दनि. शौर दान मे युद ध्न 
.) 
८१ धया- ५ 
२ धमते तम्डि प्रिसमि सं एानाोमानपपमद दद एना पर 


+ 

५ पिया न्‌ उपम ययन एवमयं जथ पसप 
थत्‌ पये वृष पदु मरन पठने पत तदेन 

४ मु स्तण यष क्प गदधि पिनि ददन ष्यनं 
ग्द मन वितु रपट. प्रप 7 ध दयम श ध 


॥ * > 
न पिष क ०4 ज ०, 9 = च च 3 च न = ^ 


१ 


"सथन थ अर ~ - 
६६ | दिन्दी-काव्यालदूर 1 


1 





~~ 


८ मालादीपक 


{ कील इलणो वप्पााद्प्म } =, > 
माला दीपक पूर्वं पद, उत्तर प्रति उपकार । 
रस सा काल्यर्‌ काव्य सा साभा क्वचन सपार 

दीपक धरोर एरावलिके मेल से यद अलंकार हता 
यथा- 
१ जग की रुचि चजव्ास, व्रज की रचि चज चद हरि। 
इरि रुचि व॑सी “दास, व॑सी रुचि मन वांपिव्रो ॥ 
२ श्री दसुमान दिये रघुनाथ वषँ रघुनाथं मं सव्र सोऽ 
७९ सार + 
( ¶06© (द्ाणधर )} 
सार होत हे अधिक जव, इकतें एक वखान । 


मधु सौ मधुरी है सुधा, कविता मधुर महन ॥ 
इस अललेकार में (उषं) अधिक से आफ घा (अपक 
न्यूनसिन्यून दोना का समवेश होता हे, यथा-- 
१ अधमे अधम अयम अति नारी। तिन मरहम 
दर्गँपारी॥ 
२ ठणते रधु हे तूर, तूलहुतं लघु मरम॑नो (? मगन, मिरी) 
३ गिरितेवडा डे सिधु, सिधुह्‌ ते नम धुनि, नमह तं ब] 
चद्यहूतं वेडी आशा ई । ॐ 


3 
~न + न 


१ 


[१ 
9 


1 


>~ > > अ 9 


म क क र नन 


[1 


॥ 


ए + 


2 
न्म 


1 
५० यथासंख्य 

, { एलदत्ररड मतथ ) 1 
यथात्तख्य वैन विषय, वस्तु असुकम संग । ) 
कर अरि मित्त विपत्ति को, गजन रंजन अभग ॥ यथा-{ 


ध ण अ २.2 “ल ७, 2 ॥ 
॥ 


१, +> >>. न 


29, 2 "2 2 29 द ०/2, न 
4 दिन्दो-कात्याख्र । [ ६७ 1 


धर. 
४181 ~~~ ~ ^ न न क) 








१ १ दौ राम नाम स्खुपर मो! ष्ठ॒ करा भालु षम परो 
४ यदं राम णब्दके मादृत्स्य वणन में रसर अ 6 
¢ ओर्‌ पकार का कमपू््यक वोन ६ । | 
2 २ श्रमी दत्तादल मद भरे, सत ग्याम रतनार। 

४ नियत मरत धुकरि छ परत) जिहि ।वितव्त इपर पार॥ 
{ जदं करम भग सये बह निकृष्ट यथास्य दे, यथा-- 

१ ३ प्चिव वेय गुर तीन जो, मेय दानाद्‌ भय भ्राम 1 

प राज्य धमे तन तीन फो, होय वेगहा नाम ॥ 


1 ० इसको कमाखफार भी फते ह । 
‡ ५१ प्याय 
५ {व्र} ऊूपृ्लात ) 
६८ 9 पस्यीयहिं कमते जये, वह इक प्माश्रय पाय । 
६ हती चपलता चरण भः भई मदता श्राव ॥ 
६ _ . पव्वीवन्सम पर्प फो पोष गृरनिष्ाण णद । पमः 
|] 
५ 


न ५ 2 6 १ 3 2 > ४.४, 2१ ० (म 


१ 


अनेफौ फा आश्रय पष्ठ स्यरमें दोताद नन-तम भ्ण 
पष चपडता धी वं जप मदता आण, दना फा पराम 
{एकर चरणष्ट ६, वया-- 
१ जनक तठ सुख मोन विरा 1 
२ श्यी देयं लम्क, इनि तथ्या स 2 
एिरपार्‌ भटे अनष भन मद्र ॥ 


4 
भष 
1 
(ध 
1 
त 
(3) फिन्‌ कमते जय पका, यदु पराश्रया पस 1 ट 
र 
4 


(03227). ५. ककः 


[॥ 


सीय पद्मन दुति श्तमन नति, चेटः सी चनाचा 


केष 


हद परा पनेन प्पद्याम त्त स्थ द भ 
क = च. क ० ५५५ करन १५ न 1१.37.23, # 2 3) 


प" ० ० न र ^-^ ८८, 
{६८ 1 दिन्दी-कान्याख्क्कर। 1 


~ { 








१ मणि माणिक श्ुकता छनि जेसी 1 अदि गिरि गन भर 
साद्‌ नतेसी ५ 
छप किरीट तरुणी तन पाई । सई सकल सोभा अधिकाई ॥ 

२ सती चिधात्री इषिरा, दख अंत अनच्प। 
जिहि भिदि वेष श्रजादि सुर, तिदि तिरि तदु श्रव॒रूप॥ 

३ नाप अनत अनत गुण, अमित कथा विस्तार । 

४ कामरिविरि यदीर येई बज वीच विराजत छऊंजविहार। 


उ 9 > 922४ 
वनं ४ $ 


~ 


२ 
| 


५२ पारव्रत्त | 

( बुधा उदश्ध्पपः ) † 

परिडेत्ती न्यूनाधिक, क देत कटु जेत । 
लहत सपदा रयु की, वेल पत्र इक देत ॥ 
परिषटत्ति=विनिमय, कुखं छेना कु देना, अदल बदक्त करना 
` (थोड़ा देकर बहुत डेना) । 

सहत सपदा चेय की, बेरपत्र इक देत । 

( बहुत देकर्‌ थोड़ा ेना ) 
तारा विकरुदेखि रघुराया 1 दीन हान हरि ङीनी माया ॥ 


५३ परिसंख्या ,. 

{ व्र उष्य) ककाध्णा)ो 

परिसंख्या इक धर वरजि, दूजे थेख ठहराय । 
नेह हानि हिव से नर्ही, डे दीप मे जाय ॥ 


परिसेख्या=बद्ने मे 'एर वस्तुको उसी सदश दूसरे स्थत 
मृ दद्गना, यथा-- 
मि 


1 


५ 


८ >>> >. ॥ ए, + 0 


-45 
पष-र क 


\ 


! 2 क ड र थ > थ 2५, "श 22 








{ हिन्दी-काव्यार् हर 1 0.1 ; 
‰ १ दह यत्तिन कर भेद ज, नर्त मृत्य समाज । 
दंड अप्रापि्यो को दोता ई व्या न दोर यतियो के 
दमयं देखा मया भद भाव अमि मे होना ६ वदां न 


होर नाचने वाने में देखा गया! 
२ केशनषी मे कुटिलता, सचारिन मे णक । 
टस्य रापफे राज्यम, उक शि पाहि फलंफ॥ 
द पर्रा्ी तिथि प्ये, वापरके चदु पम। 
नित्त मति पूनो ई रहत, आनन परोप उनाम ॥ 
४ नृपति रामक राज्यम हमे यस दुब मूल! 
लखिपत चितन मं छिग्पो, णंकर फेः फर थूल | 
५४ विकस्प 
{ £ ^ 1६९१६५५५} 
है विकर्प कै तो वहे, के यह क व्रिहाल । 
ठर करेणो विरह दुख, के रुपाल कै काल ॥ 
विकल्पननाना तिपि फलस्पना । एसे मपि सिप्र स्प 
से हस्य विरोधी परिणामों फा एर मापटी कयन एता ६ । 
१ जन्मश्नटिलमि रर ष्मारी । रीर्ततुनतुरर्क्मारी ॥ 
> शातन प्राण फौरफेवल प्राना । पि क्यतय क णय 


नाना ॥ 
५९ ससुचय 
{7 ९ (पुन ४८११ 


हात समुव्यय भाद ष्टु उपज इक स्वा सयम) 
छुप अरि भाजते गिगनिरि.मातनपय्‌ मनन्त 


मपो -न्ृर, भा = 
सिन निनय ररर पटिवानी । प्व कित दन यद 1 


म पच्‌ उ 4 ७ ० 0५९ 1372. 8) 111 


[0 
न 8० के द के कः च 2 च म, ऊ" रन ६ + ह) 


[ > 


च ५ = भक 


‡“ 


[भि 


ष 


990 


78 १021 न (अ ० अ. द अ व > 2 2 > 


न 0 > च द 2 2 > > ध 


ट {७२} दिन्दी-कान्यालद्कार ! ' 
२ सोनर क्यो दश, वालि वध्यो ज्यदि एक शर। 





~~ ~ ~~~ 


~ ~ 
॥ 


१ ३ रयाम गोर किमि कर्ही बखानी | गिरा अनयन नयतं 
विसु वानी ॥ 

0 ४ तजि तीरथ हरि राधिफा, तने दुति कर अनुराग) 

2 निहि त्रन केलि निज मग, पम पग दत प्रयाग ॥- । 
५ मेरी,मव वाधा हरो, राधा नागरि सोय। 
8 

2 


-ॐ- ज. 


| 
( 
जातन की भाई परे, श्याम हरित दुनि होय ॥ ¦ 
कान्यनिग प जो शब्दरवा भाव जिस योग्य हो ५ 
का युक्ति अर्थात्‌ देतपर्व्वफ समधन करना दै । `“ 
1 
५ 
। 
। 


() 


ट 
१ ६ धहीन मथु षद्‌ विष्ण, काल विवश .दशक्षीश ॥ ` 
१ आये युख तनि रावणि, खुनहु कौशक्लाधीश ॥ 


७ 


€ 
६ ° अअथातरन्यास 
१ ( वपल व व8 6०7) 
{ हे अर्थातरम्यास, जहे विशेष सामान्य दद्र । | 
१ चप कर पान पलास, पट्ूचत हे सग पानक ॥' | 
४ 


, अर्य=मवलव, अतरनदूसरा, न्यास=रम्ना। इसमे सामा 
कयन विपे कथन द्वारा तथा व्रिशष कथन सामान्य कथन ६, 


{ उदादरणवत्‌ पुष्ट दता दै अर्थात्‌ एर वाक्य का समर्थेन द, 
कय ते हाता र। 


५ 


> 
* 


1 


# 
१ 
1 


् ( सामान्य कथन विशेष कथन दारा पुष्ट) ,, 

ट ष कर पात पलाम ( सामान्य कथन) 
६ प्हचषदैसेग पानके ( विसतिष फथन) 
६ २ वदे नहृजे ुणन विन, धिरद वदा पय ( सामान्य कथन) 


् 


¢ कनक षे सा क, मदनो ग्रो न जाय { विष कथन) 


नि थ >> मड (न 


क क) ॥ वो भभ. (9 2. 








दिन्दा-कास्यास्टुार 1 ७३} 
>, राम एफ तपस्त तिय तायै ( सापान्प कथने ६ 


४ रप्र भनन शरन मिटहिन कामा ( सामान्य कथन )) 
यल बरि्ीन तरु कदं किलामा ( परियोष फयन #: 
(विशेप कयन सामान्यं फवन द्वारा पुष्ट ) र 


६ रे परताप गोडुल धल्यो { विशेष फयन्‌ १४, 
{ सापानय कयन) 


4 
) 
| नाम फोटि खल कुमति सुधारी { विदेषर कयन) { 
) 
॥ 


फानर्हि फरदि दान 
र परशराम वितु यापना राती { परिष सथन) 
भारी पातु लेक सय ससी (सामान्य फयन )‹ 
^ भूगत अलंकार मे पचर नी चेता 1 


` ६१ विकस्वर { 

( ० प््ुषणनणा) 2 

भकस्वर होत विशेष जच, पिर सामान्य षिसेय । ६ 
हरि गिरि धान्यो सत पुरुष, भार स ज्यो शेष ॥ £ 
विफस्वर~विस्दत फयन, यथा-- 

 . दरि पिरि धान्यो (प्रियोप) ससुरप भार स (मायन्य)ु 
पा जद (पविगेप) यया-- प ४ 
एमिरि पपन युत पावन मामू } अपने दस सर सर राम्‌ ॥ ¦ 
६२ पादाक्षि { 

* { त ५१११ [= } र 
मोप्ाक्ती उक्थै फो, केरे “देति दिन 
जमुना सीर तमान से, रेरे प्रान प्सेत 


क भी मीं 


{ ७४]; हिन्दी-कन्यालद्कार । | 


४ 
6 , “ श्रीद-~दट, उङ्ति-फथन, उत्यर्षै=वडाई-यहां जघना कत । 


ल अधिक श्यामता के कारण न्दी, क्याक्रि तमाढ कर 


१ 
- “3 


( 

सव एकमे दी का होते द अतएव भोदोक्ति, यथा--' | 

५ काम कलम कर शुनवक सीं । _ ' । | 
| 1 


£. | 
६ " , ६३ संभावना `“; ; | 
१ (6 ऽपम्मघ्रणण ) 
१ सभावना विचार, यो हतै तो होय यो। 

( लहतो युणनि अपार, वक्ता होतो शेष जो ॥ यथा- 

५ १जो तुम अवत्यो य॒निकी नाई। तौ पद रन +| 
4 रत गुसाई ॥ ^ 

{ २ यह बिधि उप लच्छि जव, सदर खुख मूल । | 
† ˆ तदपि सकोच समेत कवि, फँ सीय सम तूर ॥. “ ` ) 
॥ 


६५ मिथ्याभ्यवासिति 


। ~~ , * (वाल हन 0दुप्यपापषछणा ) न } 


"~स. 


प, 


मिध्याध्यवत्तिति द्यू हित, करै जु शयंटी रीति। 
{ धरे माला नभ कुसुम, कसु पुरतियु' पीति ॥ '{ 
६ मिथ्या=मूढ, यध्यदेपितिनयद पेसादी दै पेमा गन 
एठिना, यथा-- ६ ~ ~) ई 
४ १ कमठ पौर जामिं यहु बारा ! वध्यासुने वरू काह मारा ॥ { 
{ 4 
र ८ 


२ कर मय एत्‌ दोय वर, सिकताते। चर तेल 1, , 
म 9.3, > 9 9 


॥। 
ष 


ध क, 2 > 729 >. >>>, 23; पभ 


/ दिन्वी-कान्याखष्कार 1 {५५1} 
1 ६५ ललित { 
र 1 ( 4 कप्वेल्भाणय)} ॥ 2 

जलषलते कलो कटु चाहिये, तादी को परतिविव । £ 

£ सतु वाधि करिहौ कहा, गयो उतरि अव अव ॥ 1 

¢ केवल भलिदिव वाक्य कदं फरदौ आभिमाय पित? 

¦ करना, यया-- ४ 1 

| 1 १ निय सुधा देखिय गगल, सर फरदूत कराछ ! 

४ र्दे तट काके उल्क वङ्‌, मानस सकृत मरान ॥ 2 

६ अभृत केत सुनने मे आता र मिप साघ्ाद दैवा जाता; 

४ ६ अर्थाच राम राज्य कयन सुमने पे भाया दसन { 
् म नहीं । ॑ 
{६ > लिसतं सुधाकर लिखिगा राष्ट | पिथि गदि राप सदा{ 
¢ स फाषट॥ 
६ ५ (4 
५ परभिमाय महै कि रामजी फा राज्यापिेरनो नप 
भा उका बनवास एेगया। ‡ 
; २ यद्रपापिनििसूमःफा प्रज) छाय पदन पर पाय परमः 1 
५ 
६६ प्रहर्षण ‡ 
{ { [दपा ) 1 
(१) सीन प्रदपंण जतन विन, वांछित फन जो एय! { 
8 
॥ 


` जाकाचित्त चान दरतो. आटूती से ॥ पधा--~ 
चिनयन गेय मद दिनियनीप र पडदेरि दद्य श्रीद 
माध सकनमापनपे एना! सानि एता नाकि दानः ६ 


> भोर्णा ग्र पन पार दः ++ १५. 
7171 01 


भानव 


~ * 
> ^ "< >> >.=» "८ ^ "2 "ज 23 = 2८ € ८९८ 
७६-1] हिन्दी-काञ्णाटङ्कार । 


मुँ सिय सत्य थसीस दमारी । पूजिरि मन कामना तुम्हारा ॥ 
1 
1 


रः 


1 





~~~ ~~~ ~--~~~--~ ~~~ ^ 


(4) 


< 


सुफर मनारथ दयें तुम्हारे । राम्‌ सखन सुनि भये सुखार्‌॥ 


॥ 


(२) 'वां चित हृते अधिक फलः श्रम विन लह मनमान। } . 
.'दीपक को उदयम कियो, तलो उदयो भान्यथाः; 
१ रह धीर हुड छत चारी ' चिञ्वन विदित भक्क भयदारी ॥ 
( मांगने गथे ये एक मिले चार) ५८ 
२ नतवरचन पिर सप्र दूखा । पावन जिमि पाय पिषृषा ॥| 
9 


1 


(२) सोधन जाके जतन को, वस्तु चह कर .आन । 
निधि अंजन की ओषधी, सोधत लद्यो निदान॥ 
जमीन में गडे हए थन के पाप्य श्र॑नन की जप, 
टृदतेदी जपीन का गडा हुया धन मिल गया, यथा-- 
१ य शधि मन विचार कर राजा । आय गय क| 
सहित समाजा ॥ , , ~ 
२ हरि ङी सुधि को राधिका, चली अली के भान। 


५ 


हंसत बीच मिलि गय, वरणि सक्र युख कोन ॥ 


६७ विषाद्‌ 


{ 0ष्०पवन्णलछु } 4 
॥ विषाद्‌ चित चाहते, उलो कटु हो जाय । 
सज्य देन कहि दीन वन; विधि गति जानि न जायायथा+' 


१ फेरनतुपरेसी क्य, वरि करिहे नादिं! "4 
वदन मृग ज्ेचनी, वावा कहि कहि नाहि] ध 


य ९2 "०9 क, इ 5४ 


(९१ "र [2 
=) 


# 
६४. १ श क व 


ग्स्त 4. ~ क मीं 
= >~. 


| 


4 
ध 


21 भीर > 
हिन्वी"षान्यालद्भर 1 {८५५19 


क 
4 
४ 





२ (र्तं सुधाकर सिसिगा राहू । 
गह उदाहरण व्॑ग्याय मे विपाद्र ट “कन्व मं पतिः ¢ 
प्रिर माव तया वाच्यार्भमे लितारंकार है(उभयादटकार), 

२ उदि सिल फूमन्न जव, निरि षीति प्र थात। ई 

या साचन अत्ति रोशगत, फरि िनस्यो नल जात ॥ ‰ 

ष ६८ उट्कास ४ 
{ + दवणिपाना ) { 

युर भण जव श्रीर के, भीर धरे उ्रात्त। 
तिय के तन परानिप वै, पिय के नेननि प्याता 2 
(१) युणसे गुण । 

न्हाय संतं पायन कर, गग धरं यहि यति । र 

४ 


२ नेर पर संपति रैली । 


३ भटठमृररि सत्धगति पा। 
श्रगर इसके पाथ शृसग पटर “पारम परनि कपत 


गुहाद्‌ " लग्रे नो पष दला हागा। 

9 भन फक देखि ततकाना। एाफ दहि पिर वकु मगा 
(र) गुणगेरोेष ई 

१ नियतन पानिष णदू, दिय फे ननेनि प्यान। ई 

` २ जरहिसदा पर भप्ति देगी { 
(दे) दोषमे युगः ४ 

पराध्णि हानि लभ निर) 
¢ 

४ 

1 

1 

1 ~ 


५. 


श्यत दर्प ।{#8 141 48, 
ससी दहि षर शि प्रिर) 


सात तरक प्र मद 1 
भर प 1802.) 05 1. । 


स "५ # , 


9, ८४ न भ > 


१ न 


॥ 


~ + 1 0 > 





( {५८ 1, दिन्दी-कान्यालद्भार । 

१ (४) दोपसरेदोष ` , 

ट: १ दुखित देष पर ,विपति .विशेखी 1 ; । | 

। - -~२.छटिल हषर सगत, भये त्रिभंगीजाल ' ' 
-“ - ६९ अजुज्ञा ` \. 1 


1 ( एलपाणाडरा0ाा ) ॥ त | 
४ होत अनुज्ञा चाहर, दोषं यण _ ठहराय । 
४ लभे कलंक निशेक तो, मिलौ मोहने जाय \॥ | 
४ “> ¦ ्नलङ्ञाअदिश, हुम, इनाज्त, यथा-- 
॥ रमरि चितय सुरेश सुजाना । गौतम शाप प्रम हित माना ॥ 
1 ७० अवज्ञा . . 
॥. । 

1 
६ 


( शश्टुभ्प ) 

(१) होत अवक्ञा ओर के, ओरर्दि नदिं गुण दाष । 
{परम सुधाकर किरण ते, खुले न पंकज कोष ॥ 
अवता-अनादर्‌, अवहेलना । इसका एकः भेद -निरता( 
(न ~ ~ -~ ^ { 
(एक का गुण दृसरान गह) ¦ 
¦ १ रोटा'बोरे सथुद सें, अधि न जल कषु छेत । | 
२ राजत्‌ शिव के भाल तङः, शशि धोया न कच्छ 1, ` | 
३ उसर बरसे दण नहिं जामा । 1 
एक फा दोष दूसरा न गै ) ( 
१ चेदन विष लाम न्ह, लपटे र बुजग। ॥ 
२ पत्र नल करीर, दोप वसंतदि को कष्ा। 1 
चातक सुग नि नीर, दोषमेघ को नाक्रहु।॥ + 


न ८ ल 2 2, ए 
ः 
८ 


? 
१ 
१ 
> 
१ 
; 
$ 


(0 नि 
दिस्-राव्याच्ट्छर [ ५९] 





श 


~ ¢ 
{तरस्कार ( 9४८८ गद) ६ 
(२) तिरस्कार कु दोप सौ, त्याग वस्तु गुमान । ट 
घासोनेको जारियि. जालो हट कान ॥ वधा; 


मव भत्‌ 
[बक 3, न भ स न ८५११५०१ 
वि 


६ 
¢. सोह धम्‌ पम्‌ नार्‌ जाऊ, राम पद पर्न भाञ॥ 
२ कद पृष्न्भ जो यने धना मनमेन लाने दरि जन १ 
९ भू षये धनम। १ 
$ 4, < \७१ लश मर 
= ( ऊर््द्वदवधणण) ६ 
च 
लेश दोप सं मण लस, गुण म दोय अधीर। £ 
¢ काक कटक निधरक फिरन, परत ीजरे कीरण प 
4 (दोपे गुणन्ख) { 
{१ काऊ कटुक निधयः करत । £ 
¢ > ननो नटि चेत मोद अति मोहौ । पिरि पते पवनम 
‡ 1 , पिथितेदी 4 
५ ३ एदा फ वाकी दसा, एदि प्राणन पम 1 ‡ 
(1 विः ज्पल क्प ते, परिक भ भगत 
ट ४ सा्िपरमद्िनि नादु यमदा] भिनगौ मनुय दमन परिषा 
ट (युगम दोपरकतना) (4 
९ १ एनपा पा पदर पामा पर-९) 1 
ट 2 साहि दोलसुर सुन सुतावन्त तक र म 
५ [4 स र 
( {६ ^" <} १ 
£ सु प्लुत पद व ष्ण व्रद्मान 1 > 
र नद ष्य, बुदप 3.2 
[ष 


३ 9, > "42४ 1 
1 { ८२ ] हिन्दी-कान््राख्द्ार । 


= ~ ~~~ 


४ राग" लाल रंग ङा मी.कदते ह, यथा^~ 

१ चदन विष व्ययि नही, पटे गहत थु्जग। नि 
‡ २ पायस पालिय अति अजुतागा । दि निरामिष क] 
| किकागा)॥ । 
+ ३ राखौ मेलि कपूर; ईीग न दोत, सुम॑ष्‌। 





( 


61 
} 4 


~~~ 
1 
४ । 
1 


॥ 


( 1 

इस अढेकारमे गुण पष्य रूप रम गंधादिवृत मत 
प्रजाता दै) ॥ ॥ 
, ७७ सनुगुख 
( (ष8 (गाणिपु) | 
् , श्मसुजु संगति ते जचेः प्रण यख सर्साय । , 
{ माल हिय हास्य ते, अधिक सेत हो जाय॥( 
४,. , अु=यदृना, दूसरे के संग स, अपना पठ वाका ५। 
वदे, यथा-- , 


१ 


1 

१ १ मन्म फक देखिय ततकालाकाक ददि वहु मरय 
४: २ मणि माणिक शक्ता छि जती। अहि गिरिगन 
र सोहनतेसी 
सप फिरीट तरूणी तन पाई} कर सकल्त सामा श्रपिकार। 


शी 

(4 

¢ ३ चपर दरवा अग मिलि श्रधिफ सहाय । 
' ४ 

ट 


7 
८ 


१. 





1 
१, - छ, णं 


७८ मालत 


(प० 1.०5४) 
मीलित जो सादृश्य तै, भद न जै रुखाय । 
अरुण चरण तिय चरे, लावक छुख्यो न जाय। 
मीकितनभिला हुमा, चया-- ~ 


----------------------------------- ~~ 
छ यह्‌ उदाहरण उदाघमे भौ परित होताहे (युकम ण 
& भवष्टव उभयाकूकार्‌ ¦ 


[3 9 


1 


१ 
( 





५ 
दिन न्‌ द अ क च 


+ 91 ् 
् 
बै 





हिन्दी -काज्यार्दुर । { ८3 ] ‡ 

६.वेणु इरन मणिमय सत्र कौन्दे! सरल सपण परह 
नदिं सीने र 

२ पेसुगी लगौ गुव क गाल न जानी जाय । ‰ 
मीलित मे नीच रुखगार्ल। पस्तु श्र गुणवाली वस्त म 
विलीन है जाती ६1 2 
७९ सामान्य ¢ 

{ 4 § पप०५०8 } ष 

सामान्य जु साद्य तें, जानि परंन विशूप। 


नाहं फण्क श्रुति कमल अरु, तिय लोचन मनिमेष॥ 
नद्य मेद रहे दृष भी माद्य से फोर्‌ दिघरा, न 


द्यति दए ने। याय फा जाय पह सामान्पालार्‌ १ लेमे 


(न = च 1.4 ५५५ (१ 
अनिमेषं (गु दूष) तिव फे मैनो शरीर कानमे पत्ति ईष 
पम पुष्प प्रं एई अंतर नदीं देख पदता, पथा ४ 

१ पष्ठ स्प तुप चता दोञ} 


9 


त्विन मर् नर नारी 


२ भरत रापरपफ वद्यसे रसात ध ६ 
३ गिग रथ अत्त दीथि सय, पहियिवभिप्र न भित्र) { 
८० उन्मीलितं 1 
{ [1५ छन्न) ति 1 

र्ध ऋ क 1) > 
उन्मीलित साद्य तं, ठ जद 1 ; 
कीरति पामि तुहिन गिरि दुष परन्‌ ह सान भ 
श्य प्ण 44 


उन्पोर्निन्येनरा द्मा, त्वा [4.4 व 
ई १ गकम] ४ .् ० ५ ४ 
र श इन ददस्व प्रीष स्ड्य £ च भतन मन्न 
श्ना पुर 4८ पान वद पदा, दष 


व कै 


त 


दन भी ६ 
क व, 1 


॥ 


[7 [7 
६ { ८४1 दिन्दी-कार्यार्रुगर । 101... 1 
9 


१ बद सत असञ्जन चरणा! दुख भद उभय बीच फु षरणा॥ 
२ सम प्रशा तम पाख दुहुः नाम भद विधि कीन। 

सषि पोषक सोपक सुभि, जग जस श्चपनस दीन॥ 
१ ३ चपक हरवा चग मिलि, श्रपिक सुदाय 


> 


जानि वरे तिय हियरे, जबर ङंभिखाय ॥ ' 
८१ विशेषक ' 


' 
ध # (16 एण ५८०१००९७७ 

४ वहै विशेषक जो फुरे, निश्चय समता मांक। 
४ जनि तिय सुख अरु कमल, शशि दशने साम 
2 पिक्ेपक~बिशेष करे जो पर्ता मरे पाया जाय नं 
राव भ कैरी षट नायिका % प्ख ओर कमलल मेँ भेव न 


भुजान पदता सभ्या समय चद्व दृशेन से कपरछ देन पर लान 
पड़ता दै, यथा-- * ' 


8 १ सेई सर्त गुणी सोद ज्ञाता राम चरण जाको मत राता॥ 

२ जानि परतरे काफ़ पिक्र, ऋतु बसंत के पार्दि॥ 

१ उन्मीक्ितमे हतु फी ओर विकेपक मे समयवा अवसर 

श्मपक्षा ह) ॥ 

1 त ~ 

४ ८२ गृहत्तर 

1 5 ( (116 ७००७६ 1९] ) 

(१ गरूोत्तर कटु भाव ते, उत्तर दीने होत.। ` 
हो भ दशनन मथ्य ज्यो, जीभ विचारी होत॥ 


इसमे कदी पश्च पूखने पर उर होता दै ओर, कदी म^ 
मान लिया जाता रै जर उत्तर दोता टै यथा-- 


न 2 1) 1 त 


} 
६ 
८ 
४ 
{ 


र न द 2 2 >) 
दिन्दी-कान्यारुदार । { ८५} ६ 


न 


१ चनह पवनसुत रहनि इपारी 1 निमि द्गनन प जीभ विचारी 
१.कट्‌ दश्कठ कवने वदर्‌ । मर रषुवौर्‌ दूत दशर्पर ॥ 


{चत्रत्तर 
~ ( पृूषाप ज्रि उलग*) 


(५. 


चित्र पश्च उत्तर दुहुः एकदि पट मे हय । 


कोह जारत अगिन धि, कोरे नेह न हाय ॥ + 
1 


भश्च~पिना अगि फएीन जल्लाता ड, उचर कोहनफाध। रै 
मरभ~-सेड विहीन पुरुप को इया फदते टँ, उत्तरका । $ 
मक्ष-का वर्षा जव कृपौ सुष्वाने कास्य, कान्दषा। 

म्रश्च-तात काति पाती भाई, उत्तरनमान फथनतातफपामस 


(२) के अनेकी भश्च को, एकि उततर धार । 
वारि वताय विहारि मूग, सरन नवेली नार॥ 
भश्न-जक्त वताय, मृण दी जिकर करा) उच सर्‌ मष्। 
पी प्याप्ना जाय, सदष्टा ्प्नो उदास या । 
उच्चर्‌ दीन उताय) एर व्रयन लय न 1 
शन्दाच्कारमं नो फोतिका द 3 रब्दतित ६ मा 
लिमा अ्थातर्मत इये यिरोरर थसरार्‌ के एरन्तगत नान्न 
सापि, भरथ!- स 
# देन र, जके एद न पाप 
। स स पावीपेमाम {दृषा {0 
२ पतत जदा दो महः स्वेन पमननन मर 
श्रानी नमय इ नर चाप्य परित नाह 7 निर्णत 
पापी वारी सल भा, सग बुभ नर 1 प 
धों दग पदुम श प एय म ए 


१११. 


^> 





१ 











ॐ >> %» 74, ><. 
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॥/ 
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& ~ द. इ. 


[+ 


निमी मी 


9 र 3 १, भ 


= ॐ भी > ५ क 39, ५ 


#77,) 88 १) 


७ थ, भष 


क ^ क ` # 7 के ^ ॐ = कः ध क मिः ऋ क) क). का न क भ पो, सु, धी 2 49 ` 


न ४ यद्‌ श 4 प = ७ 
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+ 
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ध ८६ ] ेन्दो-कान्याछद्ार । 
(५ व न~ 

¢ पिर पर सै गंग जल, सुडमाल गल मार्ह ,, १ 

चान वारो इषम ठै, रिवर किये कौ नार्हि॥ ट ) 

८२. सुक्ष्म { 

(171९ इपएन०) 


सूदधम पर आष्शय लखे, करे क्रिया कटु भाय । | 
में देख्यो उन शीश सरि, के-शन छियो िपाय ॥ } 
सु्म-दशारा देखकम रु क्रिया के इशारे से ह्च उनर देना) 
शीश फूल फाल वालो म चिपाने मे इशारा निरता 

कि श्रभी चादनी है रेरे मे मिग, यथा-- ` { 

१ सुनि केवटके बैन मेम रूपेटे ्टपटे | “4 
विद॑से ऋणा एन, चिते जानरो रसदन तन ॥ ! 

२ सीतं सभय देखि रघुराई । कदा अनुन सन सेन युमाई॥ ( 
८९ पिहित 

' ( वराह (ण्न ) { 

पिहित इिपी पर चात को जानि दिखा भाय । | 
घाति अयि सेज पिय देति दवत तिय पाय 
पिष्टित=याच्डारित, छिपा दभा च छ्पी इई, यथा-- | 

१ मती कपटं जाना सुरस्वापीं) # 
२ जेरिपाणिमरश् रीन मेणामू । पितता समेत सीन्द निज नामू॥} 


य न ५) $ 
८५ व्याजाक्तिं ष: 
ट व 0 षडलपणप्य } { 
{व्याज उक्ति कलु ओर विधि, कहे दुरे आकार । । 
{सखि सुक्र काट अर्थ चे, ठंतनि जानि अनार ॥ यथा) 
| नि भी 29 ¬ 9 + 


॥ ५ 


# 
1 


च 0 0 ह > 


(~ 7 १ 
दिन्दी-काव्याख्ड्ार 1 {८५} 


---------- ~~ ---~ ~ ~ ~ 


नाममताप भाद अवनीसा । तासु दूत म सुनु युनौसा (४ 
वर्हुरि गारि कर ध्यान क्रे) भूप क्रिशोरदेनिकिनिल्ट॥ 
फापदमुति म निपेध से दिपाना ड, व्याजक्ति मे गुप भद 
नान प्रर फसी बहे से उमरे पिना निपय पाना 


६ गृदोक्ति 
( ¶१6 ७५८९८ } 


॥. 


| 





( ष * छ 
५ 


प्रग्‌ 


गृ्रोक्ती मिस रके, करं च्रौरसता घात। 
कणट सखी स जारडगी. शित पूजन परमत ॥ यथा 


पुनि श्राउय यहि बिरिया काना! 
अप कटि पन पि्ैसी इक आका |} 
इस श्रतंकार द उमे वाटे का तायव [कमा दूस 
{मनने गते से देता दे जिमसे वात फटी जाती द उषे नक 
{मस्तुना म कने नाकेका मुय तान्पग्ये उसमे होना 


[१ १, 


ते 


~= ध ० ज उ, >. ण ० 2 


क ^) १११. भन 


भ्त श्यनि पप अट्रनः 


१.४ ५७.०५.५3 ज 2 चव 


णिरप भनि यात रषी नाय 1 
५ (५ य्‌ फ (4 
9 वत्रत्ताः । 
‰ ( (+) ~ ५५१) { 
‡ पदरनोक्षि ट देन. श्छेष विषा परमद रय) 
कै, 
८ न जनाव मन. दष भानां पर गनत ॥ 
‡ पिनूनउयादा दभा, उक्र कयन, शनौ सिवा सिक च 
ं टमा गनश्रा्डरने न्दो क्वि, प~~ ५ 
दामे > ~ 
५ १ भि दिनस्य न फन्पि तप माभि शद तनन ६ 
र मुदम युपल सर्गा नरे? ग ५ रः ५ 
> चु सपार मनर कदय नान्‌ वष ५ 
; वि भन पिए ४२ ११ 1 
६ 
क्षैः 


१.१.१११ 


।॥ 


स 2२ > न लस, ल २८९८९८१ 





६ ॥। हिन्दु-कान्धाटदगि । 1 
{ 4 ध 
¢ ८८ युक्त ' { 
(4 ( ©, १८४ 5] ^न्नै। ) } 
इकति यै कन्दे करवा, सरम विषयो जाय । | 
# पीय चनत आस्‌ चके, पोत नेन जमाय॥ '{ 
१ युक्ति-चतुगई, हिरमत, यया-- ( 
{ यहुरि वदन विधु श्रचल दांकी। पिय तन चिते भाट कर वामी | 
४ खजन भेजु तिरे नयननि। निज पिय कटे + 
{ सिय सेननि । \ | 
{ २ लिखत रद पिय चित्र त, श्रावत लखि सखि आन । 1 
1 चुर तिया तिष्ट कर चि, एलन के धलुवान॥ | 
2 २ बेद्‌ नाम कहि अंगुरिन खड अफास। { 
१ प्य भरूपनखार्दिं लखन कफे पास ॥ ८ 
१ येद्‌ शुत, कान । अरास=नाक । । 
ः क 

१ ८ ल(काक्तं' 1 
ति { एणृणेष्प 8४ पष्ट) \। 
{लोक उक्कि कह नूति जम, तस रसै केठव। | 
{सजा करेसोन्यायहे, पां्तापर सो दांव ॥ यथा-| 
१ २ चने सग्ी उत जाये; जदा वसन प्रजराज। ) 
ट गोरस वेचत दरि मित, एक पथ दो काज ॥ ह 
¢ २ कमेमवानविन्वकीरराखा। जो जस कर सो त्तस फर चा 
¢ ३. मद्देव अगु भवन, विष्णु सकल गुणधाम । { 
? + जिदि कर मन रम जादि सन, ताहि ताहि सन काम॥ 1 
ए. देव कहा दम तुमहिं गुम । ईधन पात कि गात पिताई ॥ 


2 2 क भ 9 01 


> च द स ० > 2 
टिन्दी-काव्यषटदधु'र 1 {८९ 1 
== च 





५ सरन कदि विचारन काठ । मू जुवारि हि मापन दाङः॥‡ 

६ टया मरह जनि माल्ल बजाई । मन माद फ़ नरि भूव इुताई॥ 

[1 ५; [+ न रै ( ॥। 

७ सिय रघुवीर फि कानन योगर] फमे प्रधान सल कट रबर 
८ भा परिघना प्रनिद् जै, तर उट चदे पर्‌ दकर्‌ कारत। 

 प्रमंग यर्णन क सायदी लोकषोक्नि पति करने से लेकोषि 

श्रतमार टोत्ता रै, केवल्ल नो रोक, अरकार नद । १ 

दको [9 1 

९० लिकोक्ि । 

(११८ 5 आष्ट) { 

सेक उक्ति लोकोक्नि को, साभिप्राय वस्रन । 

कष 

¢ 

2 

क 

¢ 

[ल 


घोरौ को युड़ दे सखी, अति मीठो जिय जान ॥ 
छेक =चतुर, उक्ति फथन साभियायनमनलव्र के साय, पथा 
१ सस्य सराहि कच यर देना जनेहु लद पाग ववा) 
२ स्वगं नाने खगरी फी भापा। सातिं उपा गु करि रान्य # 
३ जानत एर श्ुनगही, सलि ' चनग फे सोन ॥ ६ 


(न 
क क 
९१ य््रगक्त 2 
{1 छणत्व्‌ नस्ल) { 
प्न य स अर्धं करज टेम! ९ 
षक्र उक्ति स्वरश्छिय से? श्य करज ६, 1 
रषिक अपूरय हो पिया, युरो कषत न्द्‌ कोय॥ ¦ 
यन्द पथा-- 


१ धुमारि नाप पन योग । स्मि जितना 
भर्त पि रादरपूरनदेी मनम हिमा ९ 1 2 
प दलता सद जन जगः पारा दरम द कदय ( 1 
गानि एतै दृष्ट पणी यानि कान प दानि 
मेरि पदा 0 
० ५ [7 क 


# 4४ 


> + + 2 
न 


7 १४ 


॥ न 
॥ 
(६ ०. > अ > ^= ~ >> 2 अ "सद्र ५ 





{ {९ ] हिन्दी-काञ्यालद्ुार |, |, ` 
(------ 
{ ९२ स्वभावोक्कि ' { 
६ . { कल्ह्लतणा क रेष्ठ) {1 
५ ९५ ५ #०4 ¢ 
{0 स्वभावोक्ति तह जानिये, जरह स्वभाव कहि जय। | । 
+ (न ू ध 
१ फरकत फोद्त फिरत क्षर, कुव तुरंग रषुरव्‌ ॥ 
९ १ भोनन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय । , ; 
{ भागि चरत फिलकात पुनव, दधि ओदन लपटाया। यया 
1 २ कहु स्वभाव न दुरा मरासी। काल दरि न रण रपु॑ी॥ 
॥ ३ रघुकुल रति सदा चलि आई । भाण जाये रु बचन न नाई ( 
१ ४ सत्य कहु गिरिं भव तु एहा । इठन छट छूटे बरु देह ॥+ 
१ ५ सीस युक्ट कटि कानी, कर भुरखी उर माल । , ' , 
१ यह बानिक मा मन वसौ, सदा विद्र लाल ॥ 
। उति ॥ ५ ड ॥ ति 
1 (२) उक्ति घतिन्ञा वेध जर्है, भेद दृसरो अराय । 6 
अव (8 इर द ५0 ५ 9. ५ [§ 
१ सषि इद्राजत हतु वरु, शत शकर सहायायथा] 
{ £ नेरु छत्रक दंड जिमि, तत्र ताप रघुनाय । ( 
¡ ` नोन ऊर पद णपय, धुनि न धम चु हाय ॥._ ( 
१ २ शिव सकलप न मन मां । यदि तन सनी सट अव नारी ॥ 
¡ ३ जो शत पोफर कर सदा । नदपि इती रण राम दुर ॥ 
! ९३ भाविक 1 
4 ( 116 ४1500 } | 


विक [क ५.१ 
‡ 3 ४ भविष्य को, पतिचं कहत चखान । , 
सो भयो न होय गो, जेसो यह वलवान्‌ ॥ ` 
भावरेङन्याद की रक्षा करन याका, यया-- 


< <८ = 
सन ० =< ०००, ७८ 5 € ०4 


५ + 91 


“ 


# 
1 
+ 
न 7 र २१ 2 2०3 > द 


{ दिन्धा-काव्यालदर 1 [९१ 11 
(------ -------------------- 
१ मयउन ग्रहन य हूना । भूप भरत नस पिता, 
{ दैम्ह्नरा ॥ (भूनपरलयत्तः 
{ ,२ जह मुननियन सग वाम करि, चरित कौन अभिधम। 
[ ' विवर मे जानिये, छबहू राजत राम ॥ (भूतमलयक्ष) { 
९ ३ जिन चन्ाई्ये चलन फौ, च्चा श्याम सुनान । ‡ 
¦ भटेखठति ह वादि यह वात सुनत विन रान (नानीमलकत) 
¢ 
| ९ उदात्त 8 
1 {7८ पदपष्त्व) १६ & 
# ५८ थर 
¦ हे उदात्त महिमा कथन, जरै उपनच्छित अन्प। { 
¦ राधा कृष्ण विहारं थल, सी वट वट धन्य ॥ 


=. 


उदात्त, इसमे षमा श्वार सपति कौ भष्ठवा अन्यु 


) ० चि (4 ६ 1 
{फ खपलवित करके फट जती ई, वा व . 
, १ णोसंपद नोच शह मोदा) मो विलो कुग्नायफ १2 
` म जेष्ितिरदटुन तिद्ध सपय निदारी 1 तिष्ट नाप रमन 
देश चएी॥ र ति { 
› ३ गो वद एदादन मदा, रस्यो गम नदतां) ‡ 
पुरी पुर यजाय फे) मोही मद प्रन { 
प्रत्यक्ष [न 

६५ प्रतय ( 

[इ~ 1, | ट 

यनि गद - 


= ( > च्च्य उम ध । ८ 

पालक मेरे दानं तेर भेव कनन ५ 
सपिरउसिकषटी पदाय कषा दृद च 
१ सर्दगदान दीन मरर्प्ू } न 1 1371 = 
; २ टि पप्पी सड दी, दा चर १ क?) ॥ 


०१५०५००५ 


| 
4 
। 
¦ आति उक्ती अतिशय कथन, दान चरुजन 
; 
> 
1 
४ 
५ 
¦ 


५ > 4, कष 4 ५, ५ + ल 


| 
ग ॥ 


५ ॥ 


(+ 10 


{ 
{ 
~} 








ॐ उभयाल्कार देखो काव्याय । (5. 
र ०9 >+ 9, > क [82 0 


2 ॐ“ ॥ 


। 


॥ 


( [ऋ दिन्दी-काव्यालद्कार । | 
{ , ३ जासु रास र करहु डर हई । , 
¢ ४ भूषण भार सभारि ६, कर्यो बह तन सुङ्मार |॥ 1 
2 भृधे पूंय न धरि सक्त, महि णोमाफे भार॥ ) 
# ५ श्याम गौर्‌ किमि कर वखानी । गिरा अनयन नयन) 
भ विञ्ु बानी ॥ ५ १ 
१ ६ देवे द्‌ात्वतवुवालकर दाङ । स्रुव न आंख तर्‌ वतत का 
७ राम्‌ न सहं नाम गुण गाई । ॥ 
१ ६ निसङ् . ( 
ट (47051४0 } 1 
निरुक्ति नामके योग तें, अथे प्रकल्पनं आन। 
५ उधव छचज्ञा चस भये, निदुण वहे निदान ॥ 
निर+उाक्ति=वचन फो जोड देना । एकः | 
# हे ऊधव जो वजा के वश हए वे निश्चय दी -नि्ुण ६ 
यहां नियुण का अपे सत रज तम रदित नदी वरन अशन 
{हमा यथा- ॥ 14 
६ नाम उदार रत्ताप द्विनेशु । | ॥ 
¢ (यहां भाज्चु ताप को भरताप दिनिशा कदा) 01 
>, फन कलित ब्रहिविलि वनाई। ठखि नरि पर सपने छतः 
१ ५ ( यहा नाग्रछि को आहवो कहा } 1 
र ३ ठोप भरे इमि चरित तुब, तव दोषा कर्‌ नाम । ) 
भ (दपा कर दोप का आक्र सौर रात्रि करनेहारा च । 
2 ४ दृषा विरस चार्व फति, केतिनद््रिको नाम। ५ 
2 यढन अचरज दे कू, रसना तेरो नाम ॥ ) 
१ "^ छीनी.खबि र्ग मीन की, कटौ काको रीति!  , 
| ६ -----नामहमं नदि नीति काः केरे नयन ये नौति।॥ , 


८ थ ०००८-० ८ 
। पव 
हिन्दी-कान्याटद्टार। [ ९३ 1} 


" + ^^ ~~~ "४ स 
~~~ ~~~ ~ ~~ ~+ ~ ~~ 


९७ प्रतिषेध 
( सिणाप््रणा) 
स प्रातिषेध प्रातद्ध जो, अर्थं निपेध्यो जाय। 
मोहन कर मुरली नही, है कटु वटी चलाय ॥ 
प्रतिपधन्योकमा) मना फरना यवा- 
१ निपट द्विज करि जनेति माह ¡ मज विपरसुनका तादा 


२ कालनेम समभरं नदी सुन वीर धयुमान। 
३ सिय ककण फो छौरियो, धटष चोपरि नाह । 


&८ विधि 
( 1471088 ) 
भि कियत टे सिद्धि जव, अर्थं साधये फर) 
किल दे कोश्िल जये, छठ मेँ करदं टर ॥ 
१ दिश्व भरण पोपण फर ज । ताक्र नमि भरतप्रमष्् 
२ जाकेसपमिरनते रिषुनासा। नाम शषुशन ट परह्ासा 1: 


3 प्रगती मूरली देति ६, मोन फ़ पण गाय 1 ., 
कनद यासे पसप 


न ८ 4 95 9 >, ५ - 2> -५५.€ः ४ 
५ 


यथा- 
1४ 


२ 


४ 


दीनि दया हमार ष्येदुसतो यन \५।।८ 
निग््ि मे मन माना सथं पपन प्रिया जाता वग २ 
मेद्ायद् पुन" उदी फद्यजाताद। ४ 

# 

+ = [अ तु 1 

(4 " (प) ध 

१) देत ष्यलंकत टोय रिधि. काम्या कारन सग > 
उदिति भयो शसति मानिनी, सान मानवा र #॥ 
+ 9 9 ४ ८ ॥ ५०५५ 


कि 2व१,११.१. ॐअ 


न ~ ++ 
{ ९४] दिन्दी-काव्णलद्ुन । 


शच 4४ 





व) 


। १ अरुण उदय अवलोकहु ताता 1 पकजकाकिखकि सुखदाता! १ 
१ २ रधुष्ल कमल सुजन सुखदाता । यय ङश॒ल देव युनि त्राता॥ { 
१ ३ राम सरूप निहारतदी, उर मोद बद्यो पियलश् ल्डीके।| 
¢ 
८ 


(२ कारण कारजये जवे, लहत एकता पाय । 1 


१, 


४ सेरेच्छद्धिसष्द्धि है, तुवर दाया रघुराय ॥ चथा | 
{ १ करि राख्यो निर धार यहम लसि नारो्खान। . 
| वदी वै ओपधिबै, वटी जु रोग निदान॥ 


२ सियारापमय सव जग जानी। करो प्रणाम जारि ग पानी 
३ परम पुदरारथन्चारिहु, श्री राधा गोर्विद। ` 
४ कड कारिक संग्रह, कोऊ लाख हजार । 
मरो सम्पति यदुपति सदा, विपति विदारनहार॥ 
१०० प्रमाण 
( {116 केप) 
किये वचन प्रमाण जव, वेद शाख युत होय । ' 
सतस्य वचन सव ते भलो, बुरो कहत नर्हि काय ॥ | 
इसे ८ भद ६ ~ 
आट मेद त्यत पुनि, अनुमानं उपमान । 
शद्‌ अथीपतिऽलुरप॑लवधि,, समव पेत जान 
' १ भरसयक्ञ 
मन अर इद्रिय दिपय जो, सो अरस्य चखान । 
ज्ञान दीन कुलहीन जऊः, पूजत सव धनवान ॥ 


१ तात जनकतनया वद सोई । दुष यद्ध निदि कारण £ 
१ खमामेक्ति में 
{नम्े-=मयादकार 1 


29. > 2 > >> > >> >>> 
१ न ए अ 


निं ॥ 


त दन -उमयाज्कारा ससि व 


1 क + न 


1 


१ व मथ ०2८2 2993९९७ ; 
{ हिन्दी-कान्याख्दुार । { ९५ ] 


। 





२ यनुपान 
कारण लखि अनुमान तै, कारज लीजे जान । 
धां देखि सव कोड करत, आमी को अनुमान ॥ 

१ नाचि प्रचानक ई ठे, विन पात्रस बन मोर। 
जानति नदित ररी, यह दिनि नद किर ॥ 
> मिन द्ुवरी मारी नरी, कहा मारि रेर। 
2 उपमान 
; उपमा की समता रदे, उपमे जानो जाय । 
; सागर सो गम्भीर जो, सो तमथ रघुराय ॥ 
| ¢ शष्ट 
| शुर लोक को वचन जा, सं शच्दे धमान । 
¦ धर्म विना नर्हि सुखल ह, यरु षिन लहे न क्ञान ॥ 
| मर मुम सरदार मरकर फर रट्ट। 


' प्रर दौली नारि भर पह दुग्प नदद ॥ 

 अद्ययमोप्ररि जायय पदिर प्याय 

` पूलबा मरि नाय ददलम द लार ॥ 
स नियार णमा पर न्द पङपर म्य! 
दनान ह पिक्रप सुनो दनक मेर नाद्य ॥ 


५ इपरापत 


न्व दु कः + क न्दो + 


1 
$ 
१ 
1 
1 
{ 


भधापति म दर्थको, जागच्यषषह जनि 1 
दन हम वर्दी नाद, नी यम्ता दुकान 


(कि ष्कन्‌ र { 
पट देगोम पारय दा {च ८. ध 


(1 


[विवि 2819 । + >) 8. ५ ग दु द ०924६63 
~क +, 


॥8। 


1 


ट > म ०9४ 84५७ 


4 ॥। ९६ | हिन्दी-काव्याल्कार। , ध 
? & असुपर्ला 

{ जानि पे नहिं वस्तु कु, अनुपरञ्धि सो मान । 
{ 


{ राम तियहुं रवण हरी, है अदृष्ट वलवान ५ 
१ अनननरी, उपलन्ि-माकष । 

) ७संमव , ॥ 
¢ जरह सभव हे वस्तु को, संभव सोद कहाय । : 
( वार जने मिलि गहि सवै, मेरुहि देत हिलाय ॥ 


¢ संभवम भिसी वचस्तु का हो सकना माना जाता 
¢ संभावना म्‌ शते रहत ह किपेसाद्ोयेतो रेप्तादो सङा ६। 


4 ८ एतद्य ४, 
¢ तिह कथा पुराण जो, तादी केर बखान । 

{ वलि द्वारे ठे अजह, श्रीहरि ज्ये! दरवान 
५१ रेतिद्यरेतिहासिक । त 





"> "4 ^ > =^ >> 2 द > ९ 29. & 
। हिन्दी-फाच्यालष्कार । {4 ] { 


न 


उभयाटकार 


। भूषण इकते अधिक अर्हे, सो उभवाटंकार । 

। सखटष्टिर संकर तहां, उभय भेद निरवार ॥ 

। 

संद्धाष् 

“ शब्टरालकार+गब्दारसार 

डद जुदे भाते सकल, अपनी अपनी ठम । 
तिख तंडल की रीति से, ह संसरि सुनाम ॥ चथा 


करी करकी वर खुरी, धृ धूमस्ति व) 
यत एरन प्रसी परत, सुम सा मना सनद 


यषा पम अर छरङमापत ऋ म ट 


> ५० 2: ५, ५९२, ५८३, ५७ 
क द "६ „न 2 क 9 म > ७ 


श्रथारकार+मयालिकार 


भिसो उञ्ज्यन सुख लमे, सजन दं सनु नन 
धर नासिका विन्य णक, मधुर सधा सन ॥ 


चै 
उष्मा, उसका आर ययाक्तरष्‌ अनर ष्कध { 


प्रष्टाल मार प 


यारि के. सन्यन्ी मुन प्ये 
फा ॥। ९ 


॥ 


+ 
(ध 
््गस्दटम दह 
(पम्‌ ) पर [10 श्दी कटी धमा पन 


त दमम्दय 44 श्नथद्‌ 9 
3 न ४ कज 


] 
(1 
02 01/27 पा १ [कि 0 93 


( पद तनुमाय प्य 


१ 
= ११. 5 ७ 9५ न + = 


+ 5 0 
{१[ ९६] दिन्दी-काव्यालङ्कार । 


4 ~~~ ~~ ----~~ ~~ ~~~ ~~~ 


१ ६ अनुपलन्ि न 

जांनि परे नहिं वस्तु कटु, अनुपरुषन्ि सो मान 

राम तियहं रवण इरी, है अदृष्ट बलवान 
अन=नरी, उपलन्धिपराप्नि । 


/ ७ संभव 
(4 
४ 





ह सभव हे वस्तु को, संभव रोड काय) 
चार जने मिलति गहि सवै, मेरुहि देत हिलाय 
१ संभवम किसी वचस्तु का हो सकना माना जा 
संभावना मे शतै रहती टै कि रेता होवे तो रेस्ा दये सरता, 
१ २८ एातेदह्य 
४ पेतिह कथा पुराण जो, ताही केर बखाने । 
{ बि द्वारे टारे अजह, श्रीहरि ज्ये दरवान 
४ 


एेतिद्येतिदासिक् । 


४ 


1 





> 21 1 १ #) +) क +, 
हिन्दी-फान्यालङ्कार 1 [ ९७ ] 


>--^-~~~-~~~----------~---------~~~ ~ ~~~~-----~--~ ~~ 


ू  . उभयाटंकार 


भृषण उक्ते अधिक जरह, सो उभवाटंकार 
स्र संकर तहां, उभय मेद निरधार ॥ 
संख 
“ शब्डछारकारतब्दाटशण्यर्‌ 
यदे दे भाति सकल, अपनी अपनी टाम 1 


करी फरडी वर सुरी, धूर धूृररिति वद! 
पात प्ररत परसी परत, सुव मासा सनद 11 
यद्य यम अर करालुास रौ स्ट 


प्रयीर्कारनमर्यीलकाग 


शि सों उञ््वतर युव लस, संजन द मनु, 
जर्‌ नासिका पिस्य शुरु. मधु सुधा नन 
उष्मा, उले्षा जीर यथामरय भनक 


# 


न्दरम्‌ ॥ 
दयसे दग हे यादि के, सुख नय मुत स्यि ! 
केरल फर कटि मी कटी, उपया दष फणी 
| दर "रप 


ॐ, 
1 गदि इई 
| यशं दुतादुरान द स 
कक 


तिल तेंडल की रीति सेहे संसृष्टि सुनाम ॥ यथा 


मेन । 


1 
(1 


‰ 
द शश ६॥। 


71१, १1. 


~क ग भेन ५ 4 द ~ च, 22 > ^ 2 $ अ ५५४ 


192 712 १ १ (2,7.93 9 


(५ का 
2 | 
[क 11 1 क गी 1 1 + 91 


‡ { १०० ] दिन्दी-काव्याख्द्ुषर । 1 

स 

। दोष कष. । 

4 | 

/ चछरलक्ारा के गुख्यर्‌ दाप एल्स जात ईह-यथासभः उनसे ' ' 
] ॐ ५ 

् वचना चाद्य 

ट ( शृब्दालेकारके दोप) ,, 

{ १ प्रसिद्धाभाव 

(व कह वात जे, अनुप्रासके देत । 


दोष घ्रसिद्ध अभाव तिरि, भावे सुमित्ि निकेतयथा- 


दरि जात दारि दिनपर ननयाके कहे, , 
कहत करिदी ऊ कन्हैया दोत देर्‌ विन ॥ 


२ वफस्य ) 
चमत्कार तो है नर्द, शब्दाडवरं मान्न । ) 
सो वैष्रस्य बखानिये, सुनि राखे। सव छात्र यथा ¦ 
{ का घर्मा वलमा वलम, वल्रमा वतेपा बलमा वरमा ६। 
१ ३ वृकत्तिविरोध 
र्ति रचे प्रतिङ्रूट ज, नियमनि को नर्द सोध। 
धस्त में अनरस सम तिदही, जानिय वृत्ति विराध ॥यथा- 


४ 19 >> 


2 


¬ 


ॐ 


| 
| 


१ उपय री मभाठीकी ववुरीङीमनाभिरीरी धूनी # 
2 श्मोकुटीकी सपुरः ३ । , 
् यहं शगार रस द उसमे रडर व्ण नरी चाधि उन 
८ फा यहां वारस्य दट। 1 
व > 


५ 


7 भी 


1 


धि क त क 1 
4 { १०० ]} हिन्दी-काञ्याचद्ुयर । 7 
¢ अ ` ` म 
( दोपकोष, . 
(4 
4 श्रलंकरास कै युख्यर दोप चयि जाते ई-यथासेभवर उनसे ' 
वचना चाधिये । 
¢ ( शब्दालंकार के दोप) 
{ १ प्रसिद्धामाव 
अभमान कह वात जो, अयुप्रास के हेत । 
दः 


^~ श्वे = ५ 
गोष प्रसिद्ध अ माव तिहि, भापें सुमिति निकेतयथा- 
दरि जात दरिद्‌ विनिपत तनया के फे, 
कहत करलिदी के कन्या रोत देर्‌ पिन ॥ 


मि 
२ वषफदट्य्‌ 
चमत्कार वो है नही, शब्दाडवर मान्न । 
सो वेफस्य बखानिये, सुनि राखे सव छात्र यथा- 


ॐ. 


> 293 


१ का वलम बलमा वल, वमा बलमा वमा वररमा ६1 


> 


| ३ वरत्तिविरोध ६ 
१ सतति स्वे प्रतिदरुख ज, नियमनि को नर्हि सोध। 
१ [+ [कक 
{रल से अनरस सम तिह, जाजिय वृत्ति वरिसेध ॥ यथा- 


उपरर यकौ भ्रमाटीङी बधुटीकी.नाभिरीङी धू रं 
श्रौ टीऊी सपुरोी हे । 
यड्‌ श्यंगार रस द उसमे ञगर वै नदीं चाये उनः 
का यदं वादुरेय ड । 
नि भी 


४. >, > 
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४ 'हिन्धो-कान्यारदुार 1 [ १०१ ] 
१ ¢ अपरक्त , 

{ यमक्र होय इक चरणर्मे,दो्मे त्रा पुनि चार। 
{अयुक्त है तरीन मे, धरये ताहि विचार ॥ यथाः 
ट तपर यारो उर यसी, सुन गप्र सुनान। 

/ तू मोहनक उग वसी, ह उर उसी ममन ॥ 

। ( अथालकार के दोप) 

१ न्यूनता 

४ उपगेय से उपमान षी ( जानिगत } 


| चतुर सखिन के मृटु वचन, वासरजाय विताय । 
पे चंडाल खो मारत वह शशि जाय ॥ 
यहा चद्रपा फी दसन चाडल्लस दाहं ब्य नातिगरते 


उपमेय मे उपपान री (प्रपाणनन) । 
^ सादत अनन पर्तग समन, यह्‌ रवि र्थ नभ यान। 
ौ यहा १ गपुदग्य फ उपमा पप्र कव( यनयादरस दमा प्रत्यनः 
1 


~ 


अ इ अ~ & नी 01 1 (+ 


# 1 
द उपय मे उपमान फा ( भ्गन) 
पण॒ श्रजिन पट लमत मुनि, शचि माजीयुन गान । 


[क 


नान मेघ के निकट जिमि, नम दिन मणि परिलतान॥ ‡ 


५ प्पे निम भकार श्रनि तपमेय # माय फाला 
क णाना फर पुविव मौज दर्मन क्षा द समी वरान 


५ "६ र ८ ५८ 9 ५७य ५५ >+ + < ५९5५ ल ४८.५८५. 
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व = १ 


¢ सूय उपमान के साय केवल नीलमेय धरम का वरणेन क्षिय ई 
? गोजी के समान दूसरा धमै विधुद्ता ओर कहना था सो नदी 
कश अतएव उपमान के धमे की न्यूनता दे । 
२ अधिकता 
उपमय से उप्पान का (नातगत्त) 
कमलासन असीन यह, चक्रवाक विखसाहे । 
चतुरानन जुग आदि मे, प्रजा रचनं जिमि आदि ॥ 1 
यहां चेकवाक उपमेय का ब्रह्मरूप उपमान देवजाति $ 
ने से जात्तिगत भ्रथिकतता ह । 
उपमेय से उपमानं की (प्रप्राणगत) 
शनन वाके दिख परत, वख शिला अनुष्टार । 
यं दूति उपमेय फौ समता बज्रिला से फी गई यष 
धमाण॒गत अथिकता है ॥ 
उपमेय से उपमान फी (धपगत) 
नसत पीत पट चाप कर, सनहर वपु घनश्याम । 
तड़ित इद्र धतु शशि सहित, ज्यो निश्षि म घनश्याम। 
यहां उपपेय श्रीङप्ण का शंख धारण न्ह कटा गया 
उपमान नार्पप कारन म जका इन्द्र धुप तथा # 
सदिति फथन किया यही धर्मगत्त अयिक्रता ह । # 
= [०] उपमान = (म & 
२ ब & उपरम्य आर्‌ उ क्‌ं लम 
3. किः 
च्छर्‌ वचन म भद्‌ 
है जाये कटू कौन विधि, या दप के युन कूल 
सुरे बच हें दाख क्ल, चरि चांदनी तु ॥ 
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दिन्द-कग्यायद्भार । [०३1 


उपमेय वचन पुर्धिग थोर बद्रूरचन, उपमान दास 
खी्तिग जर एकवचन, तथा चरित पुष्िग बहु्रचन, चादनीड 


[५ 


रिग एकवचन) यष्टी दिग अर दचनेस्ल दौपट। 


५. कालभेद 


॥॥ 
) 


(+ अ + + 


(८ सर 9 
र 
0, 


४८ 


रण मे उमि शोभित भये, रासवाण॒ चहं यर } 
जिं 


निदाध सध्याहु मे, नभ रदिकर खर घार ॥ 


|| 
थ 


नै 


[1 
"द > ^ 9 अ, ०, "र. ८ > 


भये-भूतराल, निमि भूर्य फिर मध्यान 
ो ई यतेमान काल, थतएय अनुवित फालमेद्‌ । 


६ पुरुषभेद 


(1 
+ ~ 
> 


न 
~. 


> 


¢ 
# राजत हो प्यारी ! रुचिर, पट कुसुम तन धारि। ; 
ट जल सुचाले पताल तरः पृभवलता श््रनुहेपर 1 ८ 
ध 
{ उपमेय प्यारी ( पच्यपदुरुप ) दपमानस्ना ( भन्यषुरप ॥ 
? यहम दोषदैः 4 
४ 
) विधि ५ ् 
{ ७ विधिभेदं < 
चै 
॥ @ र ॐ 
{वृष | तत्र कीरति सस सदा" दिनकर फर भदा 1 > 
# # 
4 न्न मपय सकािष म ४ 
९ प्र सर्वते पममान कीरति पे सपान बलाय न 
न 3 च 
भ ही रिमिमद ट) „५ 
8 क ह ५ +. 
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४ { १०४ } हिन्दी-काव्यालङ्कार । ¢ 
१ । व 
८ प्रसिद्ध ( 
काव्य चन्दर रचना करत, अथं किरण जत चार्‌ । 
काव्यो चन्द्र ओर अथे को ्रिरण कना अप्रसिद्ध} 
१ दोषै, } 
{ ८ ट 
१ ९ संभव 
अना ५ ८ 

धनु मंड सो प्रतु है, दीपत शुर खर धार । ॥ 

जिमि सविके परेश ते, परत उ्वज्लित जल धार ॥ 


; ॥ 


( यहां धुप हुए दीप्तव्राणो को घ्य मंडनसं 
गिरती हुई ञ्वक्ित जलधारां की उपमा दी जाने से असंभव 
शेष ह क्यो भूयं मंडल से जरती हई जलधारा का .पतन 
म 


(# ० 
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पिभ 1 


& 2 >^, 2 5 > ७ इ. 2. ऊ (9) +, 5, 9, 96 | 
1 दिन्दी-कात्याष्डरार्‌ | { ८५] 
ट न्याय 


2 
¢ काव्य शखके चोध मं, परत न्याय को काम। 


६ सोधि भालु परगट किये, लोक उक्ति अभिराम॥ 
9 रजापत्र 
र चमे नाह सवल्ल सा. अवलाहे टीज त्रास) 
जापूत्र सान्पाय हु, षरणन वु उजान ॥ यथा 
१) “जमा वरं पत्ति दात्‌" इमे यों प्रा अना पृष्र 
न्याय, पेमेदी चु व्यननातमे सदर जानाः 
(२) अन्सामन चता ऊ, फाउ न अद्रन पाय) 
न्याय समल पर्तन्यई) रनाश्तै मो न्पाय ॥ 
( श्मफा सदल न्याय भी कते ट) 
२ रण्यं गदिन 
जाकी जये गुहार, रहत बटन में अन्ना 
हो उद्योग असार, हे छग्गय रोदन स्वर ॥ यथा 
फो नगारदनि युन तूनी फो भात्राज। 
३ अरुन्धती 
सूम वरस्तु बोधाथ जह, कमत थल यतात । 
गृम्जन ताह्मी कहत दहे, न्याय अर्न्पनि तात) यथा 


अद्र निरूपय प्रपमट्त माक का शग पना दयत 
कदो का प्रोचार तदृपणत्‌ जत अकति प्रादि ब्राप्र इ 


ट ननन्न्‌र सूदय परद्मलान ङी यापि कमता 1 
4 ५ नल कज नदद ज १५०१ कुछ +. 


पी 1) १ कः 


_ &.4, 
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नन > 9 9 ~ 9 9. ^ 9 क 9 इ) ८ 
{ १०६ ] हिन्दी-काव्यालद्भुर 1 


% अधकवर्तिकीय 
धक वतक वस्तु ज्हु, अकस्मात मिलि जाय । 
छंधे हाथ वटेर ज्यो, छगी हिय हराय ॥ 

५ ्र॑घगज ५ 
{जरह निज निज अनुमान, वस्तु अदेखी घरणिये। 
{बरणत सये सुजान, अध गजहि सो न्याय हे ॥यथा- 

अरो न हाथीका जज अग टटोल्ला दाथौ का स्प 
समाहा बताया । । 

` ६ अधादपैण 
मूरख हृदय न चेत, जो युरु मिले विरंचि सम । 
वरणत बुद्धि निकेत, अधा दर्पण न्याय स्वह ॥ 

इसी को उपरि न्याय कते है । 

७ अध परम्परा 

चार पुरानी पर चे, मर्य॑ न जाने कोय।' 

सोई अध परम्परा, भाषत हैँ कविं लोय ॥ 

सू०-यदि यम जने तो'श्रधपरम्परा नदीं । 
। ठ कदलीफल ` . . 

सूधी वातन तँ जहाँ, कांरज निकसे नाहि । 

कदी फल सो न्याय है, नीच निसानी आहि ॥' 
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५ 


त 1 


. इन्दी -काव्यार्द्र । [ १०७ ] 2 
€ काकतालीय } 
दोनी "माहीं निमित्त कषु, अकरमात मि जाय । \ 
न्याय काकताटीय व्यरिः वरणत कवि समुटाय ॥ १ 
` तादृक्ष के नीनचेसे उद्ृते दरुए कए प्रर अस्पात्‌ तार } 
फलत काट गिरना यार्‌ उममे कष्‌ करौ मृत्यु होना जते बह 
पुरुष मर्नदीफय या प्रफसपाते पसि फा धा ख्गने से ४ 
निप्माण हो मया । ¢ 
। १० कूपमण्ड्क { 
; घर तजि बादर की खवर, जाहि न रहत कल्क 1 ; 
अर्प ज्ञान के कारणे, न्याय करूप मरक ॥ ‡ 
॥ १1 
| ११ कूम्मागि १ 
५ ५ है (4 ६, 
! जाको जो विस्तार दहे, ताहीं माहि समाय। भ 
¦ नष्ट नही अदृष्ट स्वदे, दर्म्मीग हे न्याय ॥ 
4 ० [9० ¢ 
,१२ केञुतिक १ 
(सिह हन्यो निज वाहू बल्ल, कहा स्यार की वात । 
1 जहां होत कह नृति अस, सो कमुतिक कदत ॥ { 
1 जादि सरन एनि स्यार ती, फलय सिंह फी बत। ) 
४ नदा हेत फन्‌नि अस, स्वड कंुनिफः कदन ॥ ४ 
[१ 
१३ कौण्डिन्य ट 
४ नीफोष्टे यद्धि हेन यह. श्यीरहर नीमो हात) 
सो कोकिडन्य न्याय देःचर्णनंस्षपि कवि गोन) 
६ 9४ 9 र अ 4 = ट ~ल = ~ ८ ५८५९“ 


1 1 


£ { १०६ ] हिन्दी-काव्याल्ङ्कार'। 
१ ¢ अंधकवर्तिकीय ६ 
८ अंधक वतैकं वस्तु जरह, अकस्मात मिलि जाय । । 
2 अधे हांथ वटेर ज्यो, छागी हिय हरपाय॥ / 
४ ५ ्रधगज त 
{जरह निज निज अनुमान, वस्तु अदेखी वरेणिये। 
{ बरणत सवे सुज्ञान, अध गजि सो न्याय हे ॥यथा- 
# अर्योनदहबथीकानोजोा जग टटोज्ञा हाथी फा सपु 
(4 ममाह ताया । 


द्ये क 


< ¢ 
६ अधादपण 
मूरख हदय न चेत, जो युरु मिले विरंचि सम । , 
बरणत बुद्धि निकेत, अधा दपण न्याय स्वर्‌.॥ # 
इसा र उपर न्याय कर्हैतदह्‌। 
७ व्यध परम्परा 
चारु पुरानी पर चके, मर्मन जाते कोय्‌। 
सोई अध परम्परा, भाषत हँ कवि लोच ॥ 
सूयि मम जने तो श्रधपरम्परा नदीं । 
कदलीफलं , . _ ` 
सधी वातन तें जहां, कारज , निकसे नाहि । 
कदी फल सो न्याय है, नीच निसानी आहि ॥ 
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न्दा -काञ्यारङःर 1 { १८५ ] 

& काकतालीय 
होनी माहीं निमित कष, अकस्मात गि जाय । 
न्याय काकतारटीय यदिः वरणत कवि सभुटाय ॥‡ 


ताद रेत्त फे नीचेसे उदे दण फोर्‌ प्र्‌ अस्माद्‌ नाद्‌ 
फलका ट्र विग्ना अर्‌ उममे फण की मन्यु धेना जम पद 
रषूव्प मननेदीफो या श्रफस्पात क्सि एा पषा न्वगने सेषं 


निपा दर मया। 


ट 4१७ "७.५४ + ज 
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१५ कूषृमण्ड्क 
धर तजि बाहर की सवर, जाहि न रहन क्ट । 
असप नन क कारण न्याय दप सरटरूक ॥ 
११ कूर्म्पाग 
जाको जा विस्तार ह, ताहीं मार्ह समाय) 
नष्ट नर्द यदृष्ट स्वह, छुरय हे न्याय ॥ 
१२ कसुत्तिकं 
सिह हन्यो निज वाद यल, कहा स्या की चान 
य नृति अत्त, सो केमुतिकः कटान 1; 


जष्टं हात करट 
स्नाहि सपन द्वय भ्र नो, फटा ट्क्ष 1) 


1428111 एषटमूमि अम्‌, श्यते इ, कट 
१३ कण्टिन्य 

नीर ह यदि हेत य, दाण्ड मा हनि ए 

कन्य भयाय ट, दरमम सटि कि गर 
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[79 ०, 2) 7 30 १, ४, 
{ १०८ ] षिन्दी-काल्याल्डार । , ) 


छ गङ्कारका प्रवाहे 
एक चले सव चलति परत, नहिं कटु ठीक ठिकान 


वि 


म गङ्री प्रवाह जिरि, कियत भेड धसान.॥ 
१५ गणपति 
जह थोड़ी युक्ति से, साधत कार्य्य महान । 
सो$ गणपति न्थाय हे, घरणत बुद्धि निदान ॥ ! 
जंसे गणपतिजी पृथ्वी मे राप नाम ज्िखफर उसक्‌ 
प्रदक्षिणा करके प्रथम पूजनाय हए । 


¢ 
1 
१६ घटब्रदीप ,, 

चै भलाई आपनी, कवहूं न पर उपकार । 
घट प्रदीप सो न्याय है, बरणत बुद्धि उदार ॥ ‡ 
१.५ घुणत्तर ९ 
करत कल योग सो, चित्र कल वनि जाय । । 
८ 

¢ 

8 

१ 

ट 

¢ 

॥ 
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डः > त > धा का चन ^ क क 


( 
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\ 
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| 
४,। 


४ 
॥ ¢ 


= 
ए? 


कवि जन के सते, होत घुणाच्चर न्याय ॥ 

१८ चंद्र चद्रिका | 
जाक्रो गुण जव जाहि सो, कहूं जदो नर्हिं होय 
भली भांति लखि लीजिये, चंद चंद्धिका सोय ॥ 

सङो दिन-दिन पति न्याय भी कहते है । 
१६९ जल तरग 

जव जाह्य को रूप कटु, वेलगन तासो हाय । { 
शव्द मात्र की भिन्नता, जल तरग है सोय ॥ ट 
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२३ दं इपृपिका 
नष भये अवद्धव के. अवदधिन फा नासे । 


^ 


"मीर 
¢ , हिन्दी-कात्याच्छयर | | १०९ ] £ 
४ व न ~: 
२० जल तस्विका 2 
द केनो गोपन कीज्वि, तऊप्रगटहोजाय। 
{ सोइ न्याय जल लुविका, कहन सकर कविराय ॥ ४ 
१ 
॥ २१ तिल तण्डुल ट 
4 (^ (1 
{ मिले परस्पर ह जहां, वस्तू. जटी लखाय । 6 
{ निल तण्डु सतौ न्याय ह, चरन बुद्धि निकाय ॥ 
1 २२ दंड चक्र £ 
{जहां णक विन प्क को, सरत नाहि जवर काज । 
$ ५ ५. 0. क 
{ठंड चकत ह न्याय तहे. भापत् फ सिरतान॥ 
4 
\ { 
॥ 
क 
{ 
ह 


कुता लाटी ने गवो. वेधी पुरी कहु जस्‌ ॥, 
(नदना, पपार) 
२९ देदलीदीपकः 
देहरी दीपक न्याच स्वर. धर १ द्रि । 
गम नाम मणि च्पि भन अ ददर द्र 1 
२८ काय 
शोचा न्य रेप 
एर प्रिर 
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आभो चरि सव 
मा नरसिद न्प श पूर्‌ 
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२६ पिष्टपेषण्‌ 
सिद्ध वस्तु की सिद्धि को, वृथा जतन जर्ह ठान 
कहत पिष्ट पेपणयही, कवि जन बुद्धि निदान ४ 
२५७ प (पंगु ऋध) 
जहां निव द करतत हें, इक की एक सहाय । 
बुध जन ताही कहत हें, अन्धा पग न्याय ॥ 
इसे हदनकर न्याय भी कहते हं । 
२८ वीजांकुर 
दो मे पहिलो कौन है, ठीक न जानो जाय। 
इक को कारण एक जर्हु, सो बीजां न्यायी 
२९ मण्ड्कष्टटुति 


विषय चल्लत ओर कछु, अरे कटु वतरात। 
मर्ूकप्लृति नयाय सो, कहत समाति अवदत ॥ 


३.० यत्त वृत्त 
देखी हे नहिं काटने, सुनी एक तं एक । 
यच इन्द सा न्याय ह, जपित कर स्विवेक ॥ 
सभाः इस उक्ष म एफ प्रेते, प्रभ्चक्यातुभर 
उत्तर देखा तो नही दपारे काका कडतेये काकासे 
{ता उन्हायच रहा दपारे वावा कहते ये, पेसेदी अर 
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२३१ राघ्रिदिवस 


जच यह हे तो वह नही, जहां होत निरधार 1 
राति दिवस सो न्याय ह, भात सुकवि विचार ॥ 


| ` ३२ वृद्ध कुमारी वाक्य 

; जरह धोरीत्ती वात मे, मांग लेत बह टान। 
ब्ध कुमारी वाक्य सहि, चरणएत सवै सुजान ॥ 
| 


पकः द्मपी तपस्िनी दृध फूपाते पर देब भगन्न षट्प 
पहा, पकर वस्द्रान पिदा क्या फेदल इननाटी पाग 


हभिर्धययने नानी फेपतोन्ति भोनि के टी (पाल) 
म्यति दुष्‌ देम्‌ 1 


* १ 
=< 
"सी सीम 2 3 क 1 ~व । + 


१ 
र 


सुन्दो पसुन्दन 
२.२. युन्दापसुन्द्‌ 
धरय ग्पुनि को परस्पर, एरान जहां पर नाम । 
सुन्द उपनुन्न न्याय नहे, यरगत कत्रि सटृनामे॥ 


३ श्रची कटाह 
अल्प अभिक के पुव्पही, ज्र निपदरायो जाय । 
समि फटा न्याय नै, भापन कपि समुद्राय ॥ 
पथोः गुह, कण्न्क्यो, वमि ददा त्ति ६ प 
ददम गम प्रन्न तिरत ददात्‌ किम्‌ एय स्त) 
क कर भ म कि क मि जक केच कक. जे कत क क ४ भक. क्‌ कके, क नियेन प 


नन क व्‌ ^ 
1919843... क ॥ 
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[ १९१० दिस्दी-काव्यालद्कार । 


१ 
२६ पिषटपेषस 


# सिध वस्तु की सिद्धि का, छथ जतन जरह ठान! 
१ कहत पिष्ट पेपणएल्यही, कवि जन बुद्ध नदान ॥ 
2 


) २७ पंग्बन्ध (पग अध) 

‡ जहां निवल दवै करत हें, इक का एक सहाय । 
¢ बुघ जन ताही कहत हः जन्धा पगृ न्याय ॥ , 
¢ इस हदनक्र ल्याय भी कहते दह्‌। 

२८ वीजाकुर 


दो मे पहिलो कौन हे, ठीक न जाना जाय । 
इक को कारण एक जर्हेः सा नाजर न्याय 


२९. मण्ड्कष्टुति 


त्रिषय चलत ओरि कष्ट, आरे कटु चतरत । 
मरुटकप्लति न्याय सो, कहत सुमति अवदत ॥ 


२० यत्तं वर्त 
देखी हे नहि काहूने, सनी एक तै एक। , 
यन्त चत्त सो न्याय हं, भाषत कविं सविवेक ॥ 
से-भाई उस क्ष पं एक मेत हं, मक्षक्या तुभनेदेखा ६ ॥ | 
¢उत्तर देखा तो नद इमारे काका कठतेये काकासे 'पूा गया; 


टतो उन्दने रहा उमरे वावा कटत च देसेदी नौर मी जाना ५ 


२ श य का श व 
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1६न्द्ो-काव्याददाग 1 { ०११२} ६ 


च) 

३१ रात्रिदिवस { 
जन यह दै तौ चह नरह, जहां होत निर्धार 1 ; 
गात्रि दिवक्त सो न्याय ह, भाषते सुरुवि विचार ‰ 
३२ वद्ध कुमारी वाक्य ( 


क १ 
जह थेरीसी वात्त म, मांग छेत वदु टन 2 
चृद्ध कुमारी त्राय स्यहि, घरणन सव सुजान ॥ } 


# 1 


९ 
1 
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भ | 


प्फ यप्रीतपस्तिनी दद्र दूपापे पर दे म्रमघ्रे षप 
फटा, प्रकी परटाम पणि णरडान क्ल केन पनमा पात 
किप द्ययते नाना कपतीका मेनि के खदा (पान्न) 
यत्तिष्रूण देन्‌ । 


>+ क 9 2 
= =. ह 
# ध ॥ र 


पर्ल रिपुन को परस्पर, ठोन अहो पर नास । 
सुन्द उपसुन्दन न्याय नरह, यरगत कपि सदुलास ॥ 


न 

* न 

२९ सची कटा ; 

थ, पुव्यही ~ - 

अन्य अधिके के पृव्यही, जरह निपटपरि जाय। > 
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३३ सुन्दापसुन्दन { 
बे 

(न 

‡ 

+ 

कि 


सनि काद न्याय नै, भाषत कथि स्ुटप्य ४ 
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{ [ ११२ ] हिन्दी-कान्याटङ्कार 
1 ~ 
ट ३५ स्थालापुलाक्‌ { 
(1 1 

ट हंडीम का एक कण, रुखत होय अनुमान । 
मोई थाल पुलाक है, भाषत सुमति निधान ॥ 
॥ ३६ क्षीर नीर ` 

{ओर वस्तु जव ओर भै, भि तन्मय हो जाय ॥ 

| प्रथक्‌ कर्ण तिन कर सरस, चीर नीर है न्याय ॥ 
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॥ 
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1 
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£ 
४ अथ अट्ङ्कार दर्पण । 
1 । शब्दालङ्कार { 
{ यरः पद्‌ पद्मि नाय .तिर, सुमिरि शारदा माय } ‡ 
श्र्टकार दर्पण सजत भालु ' भेद बरिलगाय ॥ ‡ 
{ ल्व सर्््याह कदं सव, धरेही संमत । † 
1 भय पय मे अति सुगम, शीघ्र पोषके हेत # ४ 
; कहते सनत समुकत ललित, बुद्धि. वदरावनद्ार्‌ । ; 
पि कर आति काव्य को, अदलफार सरिया ॥ ; 
६ यढपि सुजाति सुनच्यनी, खुपरण सरस सगिते। ‡ 
{ भृपण विन न विराजः कमिता वनिन पिन ॥ : 
{ येक एचि श्नि लाट मै. व्यंजन हा सोनर। प 
लानुपासर्िं कर्य, स्यन्ति घन पिन ॥ 
। [1111 111 : 
सारम दन्दना मदी द्लीर प्प दयक ष सि + 
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माम सक्षि रुक्षण उदाष्टरण" 


छैकाठुभास [पक चा नेक व्यजनो की | दाख दुखी मिसस मुरं 
प्माध्सति पकदी वार्ड, स्वर | 








मिलिवान मिति 

चृत्त्यनुप्रास् पक घा श्नेक व्यजनो की | धर्म धुरेण घीर नय- 
श्ावृत्ति कं षार हा+ स्वर |नागर। , 
मरलिषघान मग! 

धष्यसुप्रास | वालव कारि भ्यञर्नो की [जयति द्वारिफा धीश, 
समता ह, स्यर भि वा न | जय सतन सतापदर | ¦ 








मसि 
ल्ायानुप्रा् | पावृत्ति मे केवल तापय | पीय निकट जके नदी, | 
का भैष । घाम रवादुनी तादि,1' 
पीय निकर जके नदी, 
घाम चावनी ता्हि॥ 
प्मत्यायुप्रास् | तुफात 1 । हरि भजष्टु, सव वज! 
यमक वही शष्द फिर ष्टो पण््तु| भये विदे विदे 
धमथ दुरो ष्ा। धिसेखी } 
भाषा समक | मिधित नाषा। यदा सुदती करकैटे पा 
छमाने 1 








घर्थालकार वर्णन के पूव्यै उपमाघ्ों फे छुं मेद्‌ नीचे गिते द॑ -- 
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{ख जसा सुख ध्नन्वय (२) 
६ सुखसा चण्र, चष्रसा सुख उपमानोपमेय (उपमेयोपमा) (३) 1 
६ शख्सा चद्रमा दै भरनप (४) ट 
6 खखरी चद्रमा रूपकः (५) 
प्या यद्‌ सुखै षा चप्रमा१ सदेद्‌ {९०} 

{६ नरधी चदा दै “ श्रपदूयुति (११) । ६ 
मुख भानो चरमा उल्यरक्ता (१२) 

१ खस ्तोभायमानदे चद्भी लो ्रका्ामानदधै भरतिबस्तूपमा (१६) १ 
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[का ति यच्ष्टुर द्रण । [ ४१५ } ट 
\ ॥ क $ 
॥ ‡ 
लहार दपण (खथालङ्कार ) ¢ 
व ४, 
त्‌ न 
1 ५ भति र्दन | & 
0 ५ 
) 3 | पृणोपना = [उपमान उषमेय,वाचक. म ने, जय्य निष पन 1 
१ ९ 
मोपमा | उपरो म ण्कदो घा! विदुर्नी दज्म ग { म ए 
॥ 
४ ( | तीन फम छनापम)। 2 
१ मालोपमा !उपपेयप्प उपमा पनि मये मामभ्न २, 
1 [ श्रकफार ! शल्यम ख 1 
{ | ्णनापमा ।उपमेष "पमान होता 'युननन, 7तिम्डिन्न सुम 
1 साय । मनप स् युग्य 4 
६ ॥ ग्ना म > 
} > | प्रनन्पप [ भिररणी उपना इमामि टट स्म म दर 
ट ४ \ शी ज्ञाय + न्न श्ट १ 
3 , उदमायापमेद | पज्र एपयां ] प्रर्मे म्म 7५ ५ 
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